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मरे गीता-प्रवचनोका हिंदी-अनुवाद हिंदी बोलनेवालोके लिए 
* प्रकाशित हो रहा है, इससे मुझे खुबी होती है। ये प्रवचन कार्य- 
कर्ताओके सामने ढिये गये है. और इनमे आम जनताके उपयोगकी दृष्टि 
रही है | 

इनमे तात्विक विचारोका आधार छोडे बगेर, लेकिन किसी वादमे 
न पहते हुए, रोजके कामोंकी वातोका ही जिक्र किया गया है। 

यहाँ ब्लोकोके अक्षराथंकी चिता नहीं, एक-एक अभ्यायके सारका 
चितन है। शात-दष्टि कायम रखते हुए भी आाखीय परिभापाका 
उपयोग कम-सें-कम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गोंववाले 
मजदूर भाई-बहन भी इसमें अपना अ्रम-परिहार पार्यगे । 

मेरे जीवनम गीताने जो स्थान पाया है, उसका में शब्दोसे वर्णन 
नहीं कर सकता हूँ | गीताका मुझपर अनत उपकार है। रोज में उसका 
आधार छेता हैँ और रोज मुझे उससे मदद मिलती है । उसका भावाथ, 
जैसा मैं समझा हैं, इन प्रवचनोमें समझनेकी कोणिश की है। में तो 
चाहता हैँ कि यह अनुवाद हरएक घरमें, जहाँ हिंदी वोली जाती है, 
पहुँचे और घर-घरमे इसका श्रवण, मनन और पठन हो । 


परधाम, पवनार 
१०-४-१४७ 


गीता-प्वचन 
सकल जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन 


धीता-प्रवचन! में सककू-जनोपयोगी परमार्थका सुक्म विवेचन है। 
#स्थितप्रश्ञ-दर्शन" उसके और आगेका ग्रथ है, जिसमें वही विषय एक विशिष्ट 
भूमिकापरसे कहा गया है | गीताईकोष”--गीताईका सूक्ष्म अध्ययन 
करनेबालोके लिए. है। तीनोंमे मिककर गीताके बारेमे मुझे जो कहना है, 
बह सक्षेपमें सागोपाग कहा है। पुस्तक लिख तो रखी है। ऐसी अपेक्षा है 
कि पारमाधिक जिनासुओंके काम आयेगी, और किसी-किसीको उनसे ऐसा 
छाम पहँचा भी है, परत मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। ससारका 
नाटक में देख रहा हूँ। एक स्थानपर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी 
देख रहा हूँ । असख्य जन-समूह और उनके नेता, दोनो एक ही प्रवाहमें 
लिंचते जा रहे है, यह देखकर ईवरकी छीछाका ह्वी चिंतन करें, दूसरा कुछ 
चितन न करें, ऐसा छगता है। 
यह तो सहज प्रवाहम लिख गया | “गीता-प्रवचन! को सारा पढ़कर 

पचाना चाहिए। उसकी शैली छोकिक है, शासत्रीय नही | उसमे पुनरुकिति 
भी है| गायक अवातर चरणको गाकर फिर अपना प्रिय पाछुपद दोहराता 
रहता है, ऐसा उसमे किया गया है। मेरी तो ऊल्पनामे भी नहीं आया था 
फि यह कभी छपेगा | साले गुरुजी-जैसा सहटय और 'छॉगहैंड' से ही 'शाटहड? 
लिख सफनेवाका लेफफ़ यदि न मिछा होता, तो जिसने कहा और जिन्होंने 
मुना, उन्हींमे इसकी परिसमाप्ति हो गयी होती, और मेरे छिए उतना भी काफी 
था | जमनाकाठुणी बजाजको इन प्रवचनोंसे छाम मिला | में समझता हूँ, यह 
मेरी अपेक्षासे अधिक काम हो गया | मेरी अपेक्षा तो सिफ इतनी ही थी कि 
मुझे छाभ मिकके | अपनी भावनाकों दृढ करनेके लिए जप-भावनासे में बोछता 
जाता था। उसमेसे 2तना मारी फल निकल आया है। “श्वरकी इच्छा थी, 
ऐसा ही कइना चाहिए | 
एक पत्र से, 

पवार ( 4० ) १६७-३९५१ -विनोवा 
१ विनोगाक्ृत अन्‍य 


प्रकाशकीय 


गीता-प्रवचनका यह दसवॉँ सरकरण पाठकोंके हाथोंमे पहुँच रहा है 
इस बार स्वय विनोबाजीने दो महीनेका अपना अमूल्य समय देकर इसे 
भाषासम्बन्धी अनेक संशोधन कराये है, जिसके कारण अब गीता-मवचनक 
हिन्दी सत्करण मराठीका अनुवाद न रहकर मूल्वत्‌ बन गया है। प्रस्तुः् 
सस्क्रणमें गीताध्याय सगति' भी जोड़ दी गयी है। पाढ-टिप्पणियो 
में सतोके मूल मराठी वचन भी दे दिये गये है। इससे पुस्तककी उप 
योगिता और भी बढ गयी है। हि 


पाठकोंकी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गीता-प्रवचनका यह सर्स्क 
रण ४० हजार प्रतियोका छापा जा रहा है। अभीतक हिन्दीमें इसर्क 
२ राख ११ हजार प्रतियाँ निकछ चुकी है । हिन्दी, मराठीके अतिरित्त 
उर्दू , गुजराती, वैंगला, उड़िया, सिधी, तमिल, तेछुगु, कन्नड और मलया 
हमसे भी इसका प्रकाशन हो चुका है। अस्मी, कोकणी और गुरु 
मुखीम इसका अनुवाद तैयार हो गया है । नेपाढी और कश्मीरी माषार 
भी भीघ्र ही इसका अनुवाद होने जा रहा है। इस प्रकार देगकी सर्भ 
प्रमुख भाषाओमे यह ज्ञान-गंगा प्रवाहित हो रही है । हे 

'ीता-प्रवचन' गीतापर अनूठी पुस्तक मानी जाती है। मौलिकता 
सुबोधता और सरसता इसके प्रधान गुण है। विनोवाका व्यक्तित्व ज्ञान 
तप और कर्माचरणका त्रिवेणी-सगम है। अत जो भी व्यक्ति इसमे 
डुबकी छगायेगा, वह कतक्ृत्य हुए बिना न रहेगा । 
काशी, 


युरुषूणिमा, स० २०१ 
२२ जुठाई, १९५६ 


श७ 
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प्रारताविक आख्यायका--अजेनका चियाद ९-१८ 
£ भच्य महाभारम, २ अजुनकी भूमिफाक़ा सम्बन्ध, ३ गीताका 
प्रयोजन स्ववर्म-बिरोधी मोहका निरास ४ ऋजुब्वुद्धि! अविकारी | 
सब उपब्ण थोडेसे , आत्मज्ान ओर समत्वद॒द्धि १९-१६ 
० गीताकी परिभाषा, ६£ जीवन-सिद्धान्त ; १ देहसे रबर्मांचरण 
५ जीवन-सिदान्त २ देहातीत आत्माका भान, ८ दोनोका मेक 
साधनेकी युक्त * फर्त्याग, १ फरूत्यागके ठों उगाहरण १० आइदर्ण 
गुममूर्ति | 

05 किक ह। 
करमयोग ३७-४७ 
११ फलन्यागीजा अनन्त फू मिलता है, १२ कर्मयोगके विविध 
प्रयोजन, १३ कर्मयोग-नताका अन्तराय। 
कर्मयोग सहकारी साधना विकर्स ४८-०६ 
2» कर्मका विकर्मका साथ चाहिए, १५ उभप्र सबोगसे अफकर्म- 
स्फोट १६ अफरमक्री कछा सतोसे पूछे । 

हसी अकरमोबस्था योग आर संन्यास ५७-७७ 
१७ बाह्य कर्म मनका वर्यण, १८ अकर्म दक्ाका स्वरूप, १९ अफर्म- 
को एक पक्ष योग २० अक्मका दसरा पक्ष सन्‍्यास, २१ टठोनाकी 
बढ़ना गब्दाते परे २९ भूमिति आर मीमासकोका दृष्ठात्त, २३ 
सम्पासी और योगी एक दही शुक्र-जनकवत्‌ २४ ता भी सन्याससे श्रेष्ठ 
माना है कर्मयोगको । 
चित्तवृत्ति-निरोध ७८-९७ 
२५ आत्माछारती आकाक्षा, २६ चित्तकी एफक्राग्रता, २५ एकाग्रता 
केसे सावे? २८ जीवनकी परिमितता, २९ मगरूदप्रि, ३० 
बालक गुर, ३१ अभ्यास, वेराग्य ओर श्रद्य | 
प्रपत्ति अथवा 5ब्वरभरणता ९६--१०८ 
5२ भक्तिका भव्य दणन, ३३ भ्ितिसे विशुद्ध आनटठफा छाम, ३४ 
सक़ाम मत्ितिका भी मृल्य है, ३५ निफ्राम भक्तिके अकार आर प्रर्णवा | 


लँ 


९, 


१० 


प्रयाण सावना सातत्ययोग[ "८5 ०7०५-१९ 
३5 शुभ सम्कोागशा खचब ३७ भरणकऊ्रा स्मरणे रहें, ३८ उसीम 
रंग रहे सदा, ३९ रात-दिन युउकआा प्रसंग, ८० शक्ल-कृण गति | 
सानव-सवारूप राजब्रिया समपणयोग १२२-१४९ 
४१ प्रत्यक्ष अनुभवी विद्या ४२ सरल मांग, ४३ अधिकार-भैदकी 
झझद नहीं ८४ कमफ़क भगवानऊों अपंण ४५ विशिष्ट क्रियाफा 
आन मरी ८६ साथ जीवन हृरिमिय हो सकता है, ४७ पापका भष 
नहीं, ८८ धोटा भी मधुर | 

विभात-चतत् १७२--१६० 
४९ गीताऊे प्रबद्धपर दृष्टि, ५० परमम्यस्ट्शंनफी सुवोध रीति 
४१ सानवस्वित परनेश्चर ५२ योण्विस्थित परमेठयर विशिष्ट 
उदाहरण ५३ सष्टिस्थन परसेख्वर * फुछ ओर उदाहरण ५४ दुर्जन- 
में भी परमेख्थरफ़ा टशन । 

विब्बरूपदथन १६१-९७२ 
५५ विम्बन्प-र्शनकी भर्णनकी उत्सण्झा ५६ छोटी मूर्तिम भी प्र्ण 
दर्शन सभय, ५७ विशद्ध विश्वरूप पच्ेगा भी नहीं ०८ सर्वा्थ-सार | 
संगुण-निर्गु ण-मक्ति १७२-१९० 
५० आअयाब 5 से ११ एफाग्रतासे समग्रता, 5० खग़ुण उपासक 
आर निर्गंण उपासक मादा पुत्र, ६? सगुण सुझभ आर सुरक्षित, 
६२ निर्गणऊे अमायम संगुण भी संदोप, ६३ दोना परस्पर पृरक 
रामचरित्रके शत, ६४ दानो परस्पर प्रक्क कृष्ण-चरित्रके हषात 
६५ संगुण-निर्गणफी एफर्पताऊ़े विपवम स्वानुमव ऊन ६६ संगुण- 
निर्गण कवर दृष्टि भव, अत भक्त-लक्षण प्राप्त कर | 
आत्मानात्म-विवर २९१-२१० 
5७ कमयोंगफ़े छिए उपकारक दहात्म-प्रथककरण, 5८ सुधारका 
मलठाधार ६९ दवेहासक्रितमस जीवन अवरुद, ७० तत्वमसि, ७१ 
जालिमाफी तत्ता समात, ७२ परमात्म-णफ्तिपर विश्वास, ७३ पर- 
मात्म-गक्तिका उत्तरात्तर अनुभव, ७४ नम्रता, निर्दम्मता आदि 
मलबूत जान-साधना | 


१७ 


१०५ 


१६ 


१७ 


श्८ 


( ८ ) 


गुणोत्कप और गुण-निस्तार २११२ 

७५ प्रकृतिका विश्लेषण, ५७६ तमोगुण आर उसका उपाय शरेस्श्रिम 
७७, तमोगुणका एक और उपाय, ७८ रजोगुण और उसका उपाय 
स्वधम-मबदि, ०९ स्वृथर्ंका निश्चय केस करें ? ८० सच्वगुण आर 
उसका उपाय, ८१ अन्तिम बाद आत्मनान और सक्तिका आश्रय । 
पृणयाण सवबत्र पुरुपोत्तम-दशन २३०-२४५ 
८२ प्रयत्न-मार्गस भम्ति मिन्‍न नहीं, ८३२ भवितिस प्रयत्न खुकर 
होता है, ८८ सेवाकी त्रिपटि संब्य, सबके, सेवानसावन, ८५ अहँ- 
गुन्य सेवाका ही अर्थ भग्ति, ८६ जान-छक्षण * मे पुरुष, बह पुरुष 
बह भी पुरुष ८७ सब-बंद-सार भरे ही हाथाम | 

परिणिष्ट १--दवी आर आसरी वृत्तियोका अगड़ा.._ ९*४५-२६१९ 
८८ पुरुपोत्तमओोगकी पर्वप्रभा देवी सम्मत्ति, ८९ अहिसाकी और 
हिसाकी सना, ९० अहिंसाके विकासकी चार मजिछे, ११ अटिसिका 
एक महान प्रयोग मासाह्ार-परित्याग, ९१ आसुरी गकतिकी तेहर 
महत्वाफाक्षा सत्ता, सस्कृति ओर सम्पत्ति, ९४ काम-ओव-मुतितिका 
थास्त्रीय सयम-मार्ग | 

परिगिष्ट २--सावकका कार्यक्रम २६६-९८० 
९४ मुबढ व्यवहारते वृत्ति मुक्त होती है, ५५ उसके लिए, त्रिविव 
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गीता-प्रवचन 
पहला अध्याय 


१ ) मध्ये महाभारतम 

प्रिय भाइयों, 

आजस मै श्रीमदभगवद्गीताके विपयमे कहनेवाता हूँ । गीताका 
और मेरा संबंध तकंसे परे है| मेरा अरीर मोके दूधपर जितना पला 
है, उससे कही अधिक मेरा हृदय और चुद्धि, दोनो गीताके दूधसे पोषित 
हुए है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है, वहाँ तककी गुज्जाइज नहीं रहती | 
तकेको काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखोसे ही मे गीता-गयनमे 
यथाजक्ति उडान मारता रहता हैं । में प्राय गीताके ही वातावरणमे 
रहता है। गीता मेरा प्राण-तत्त्व है । जब मै गीताके संवंधसे किसीसे 
बात करता हैं, तव गीता-सागरपर तैरवा हैँ ओर जब अक्रेला रहता हैँ 
तब उस अमृत-सागरमे गहरी डुबकी छगाकर बैठ जाता हूँ । इस गीता 
माताका चरित्र मैं हर रविवारको आपको सुनाऊँ, यह तथ हुआ 

गीताकी योजना महासारतमें की गयी है। गीता महाभारतके 
सध्य-सागम, एक ऊँचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे 
महासारतपर पड रहा है। एक जोर छह पर और दूसरी ओर वारह 
पे, इनके सध्यभागमे, उसी तरह एक ओर सात अक्षीहिणी सेना और 
दूसरी ओर ग्यारह अक्षीहिणी, इनके भी मध्य-भागमें गीताका उपदेश 
विया जा रहा है। 

महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय म्रँथ है। उनसे वर्णित 
व्यक्ति हमारे जीवनमे एकरूप हो गये है। रास, सीता, धर्मराज, दौपदी, 
भीष्स, हनुमान आदिके चरित्रोने सारे भारतीय जीवनको हजारो वर्षों- 
से मंत्र-मुग्ध-सा कर रखा है। संसारके अन्यान्य महाकाव्योके पात्र 
इस तरह लोक-जीवनम थघुले-मिले नहीं दिखाई ढेते। इस दृष्टिसे 


9० गाता-पवचन 


महाभारत जार रामायण निम्सव्ह अद्झुत अन्ध है । रामायण यदि 
एक सधुर नीति-आाव्य है, तो सहासारत एक व्यापक समाज-मस्त्र । 
व्यासदिवन एक छाख संहिता लिखकर अमख्य चित्रों, चरित्रो और 
चारित््योका बथावत्‌ चित्रण वड़ी छुणछतासे किया हैँ। विछकुछ निर्दोष 
तो सिया एक परमश्वरके काई नहीं है, छकिन उसी तरह केवछ छोप- 
यू भी उस संसारम कोड नही है, यह बात सहासारत बहत रपष्ठता- 
स बता रहा है| एक आर जहाँ भीण्म-बृधिप्टिर जसोके दोप दिखाये 
ह, तो दूसरी आर कण-दुर्वो वनाडिके गुणापर भी प्रक्राण डाला गया है। 
सहाभारत ग्तठाता है कि सानव-जीवन सफेद जार काले तंतुओका 
एकपट है। अलिप्र रहकर सगवान व्यास जगत॒के--विराद संसारके-- 
दाया-प्रकाशमय चित्र दिसलाते है। व्यासदेवक्के इस अत्य॑ंत्त अलिप्त 
आर उ्वात्त अवन-कामलके कारण महाभारत ग्रन्थ मानों एक सोनेकी 


बडी भारी खान वन गया है। उसका भावन करके सरपर साना छट 
ठ्या जाय | 


व्यासदवन इतना बडा महाभारत लिखा, परन्तु उन्हे अपनी ओर- 
स कुछ कहना था या नहीं ? क्या किसी जगह उन्होंने अपना कोई 
न्यास संदंग सी दिया 6 ९ क्रिस रथानपर व्यासदेवकी समाधि छगी 
है? स्थान-स्थानपर दत्त्ववान सौर उपदेशोके ज॑गल-के-जंगल महा- 
भारतम आय है, परन्तु इन सार दत्त्वतानोका, उपठेशोका और समूचे 
पन्‍्थका सारभूत रहस्थ भी उन्होंने कही लिखा हू ? हाँ, लिखा € 
समय सहाभारतका नवनीत व्यासजीन सयवद्गीतास निकालकर रख 
ठ्या €। गाता व्यासदेवकी अधान सिस्नावन सार उनके सननका 
सार-मचय है। इसीक जावारपर व्यास, भे मुनियोमे है” यह विभूति 


साथक सद्ठ हानवाद्य है। गीताकी प्राचात काल्स उरपॉनियद! का पढ वा 
९४ 
फ्द्या हट 


ह। गीता उपनिपदोकी सी उपनिपद है, क्योंकि समस्त 
डगतपदाका दुह्कर यह सीतारूपी दूध सगवानने लर्जनके निमित्तसे 
ससारका दिया ह। जीवनके विकासके लछिए सावच्यक प्राय. प्रत्येक 


विचार गीतासे आा । इसीलिए जतुभवी पुरुषोने यवाथे ही 


फहा & कि गीता धमंशानका एक कोप है। गीता हिस्दू-बमका, एक 
छोटा ही, परन्तु गुरय अन्न ६ । ले5&€। 
वो सभी जानते है कि गीता श्रीकृष्णन कही ह | उस सहान 
सिसावतकोीं सननेवाला भक्त भजन एस सिद्यावनस उतसा समरस हो 
गया फि उस भी 'क्ृष्ण' संता मिल गयी। भगवान्‌ जार भत्तकी यह 
दगत प्रद्दट फरते एए ध्यासदेव उतने एक्रस हो गये क्रि लोग उन्हें 
भी 'कुण' नामस जानने लग । करनेबाछा कृष्ण, सुननेबाछा क्ृप्ण, 
रचनेवाला एप्ण--एस तर उन तीनोसे मानो भट ते उत्पस्त थ सया 
मानों तीनोरी ससाधि छग गयी। गीताके अभ्यासीकी एसी ही 
एकाग्रता चाहिए | 
(२) अजुनकी भूमिकाका सम्बन्ध 
ऊुछ छोगोझा सायाहू है फिगीताझा आरम्स दसरे भन्‍्यायस 
समझना चारिए। दसरे जम्यायरे ग्यारए्वे उलाकस प्रत्यक्ष उपदेशरा 
आरम्भ रोता तो बट्टीस आरग्स क्यो ने समझा जाय ? एफ व्यमित 
तो मुश्नस कटा-- भिगवानने अश्रोमे अफ्रारकों उश्बरीय विभति 
बताया ह। दर अज्ञाब्याननाथाचन्यमा! के आरम्मसे जनायास 
जन्‍कार आ गया है। जव बहस आरम्भ सान लेता चाहिए ।” हस 
इलीलफा दम छोठ 5. तो भी यदास आरग्भ मानना अनेक दश्योस 
इचित टी है। फिर भी उसऊे पहलेके प्रासरताविक भागका महत्त्व तो 
8 टी। अर्जन फरिस भ्रमिकापर रिश्वत है, क्रिस बातका प्रतिपादन 
फ़रतेके लिए गीतारी प्रग्गत्ति 78 8, बट उस प्रास्ताविक कवा-भागफे 
ब्रिना पच्छी तरह समयमे नहीं जा सत्ता | 
लोग कहते हू कि अजुनऊा क्लत््य दूर करके उसे युट्धमे 
प्रयृत्त करनेऊे छिए गीता कही गयी हू। उनके सनसे गीता केवल करमे- 
योग ही नहीं बताती, बल्कि युद्रन्योगका भी प्रतिपाइन करती है । पर 
जरा विचार करनेपर इस कथनकी भूल हमसे टीस जायगी। अठारह 
जनक्षाहिणी सना लडनेके लिए तयार थी। तो कया हम यह फह्ेग कि 
सारी गीता सुनाकर भगवानने अजुनकों उस सेनाकी वरावरीका 
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बनाया ? घचडाया तो अ्जन था, न कि वह सेना। तो क्या सेनाकी 
योग्यता अजनसे अधिक थीं? यह वात तो कल्पनासे भी नहीं आ 
सकती | अर्जुन, जो छडाईसे परावत्त हो रहा था, सो भयके कारण 
नहीं। सैकडो छड़ाइयोसे अपना जौहर दिखानेबाला वह महावीर था। 
उत्तर-गो-अहणके समय उसने अकेल ही भीष्म, ग्रोण और कणके दोत 
खट्ट कर दिये थं। सठा विजयी ओर सब नरोमे एक ही सच्चा नर है, 
ऐसी उसकी ख्याति थी। जीरथजूत्ति उसके रास-रोमसे भरोशथी। 
अज्ेनका छेड़तके |छए, उत्तोजत करनक लिए क्लेब्यका आरोप तो 
कण्णत्त भा करके देख लिया, परतु उनका वह तीर बेकार गया और 
मिर उन्हे दूसरे ही मुद्दोको लेकर तान-विज्ञान-संवंधी व्याख्यान देने 
पड़े | तब यह निव्चित है कि सहज क्लेब्य-निरसन जैसा सरछ तालये 
गीताका नहीं है । 
दूमरे कुछ छोग कहते हैँ कि अजनकी अहिसा-ब॒त्तिकों दूर करके 
उसे युट्टमे प्रवृत्त करनेके लिए गीता कही गयी है.। मेरी दृष्टिसे यह भी 
धन ठीक नहीं है। इसकी छानवीन करनेके लिए पहले हमे अर्जन- 
की भूमिका देखनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्याय जौर दूसरे 
व्यायमे जा पहुँचनेवाी उसकी खाडीसे हमे वहुत सहायता मिलेगी। 


अजुन, जो समर-भूमिसे खड़ा हुआ, सो कृत-निश्चवय होकर जोर 
कर्वेव्य-भावसे । श्षात्रव॒त्ति उसके स्वभावमे थी। युद्धको टालतेका 
भरसक प्रयस्‍्त किया जा चुका था, फिर भी वह टल नहीं पाया था | 
ऊसम-्सन्कम मएाका अस्ताव और श्रीकृष्ण जैसेकी सध्यस्थता, दोनो 
वेकार जा चुके थे। ऐसी स्थितिमे अनेक देशोके राजाओको ण्कंत्र 
ऋरक आर श्रोकृष्णस अपना सारण्य स्वीकृत कराके वह रणागणसे 
पड़ा ६ जार वीराचित उत्साहसे श्रीक्ृष्णले कहता है--“दोनो सेनाओ- 
के वाच सरा रथ खडा कीजिये, जिसस में एक बार उन्त छोगोके 
चहर ता दख लू, जो मुझसे छडनके लिए तयार होकर जाये हैं ।” 
अप एसाह करते है। अजुत चारो ओर एक निगाह डाढता है, तो 

क्या दिखाई देता हू? ढोतो ओर जपने ही नाते-रिश्तेदारों, सगे- 
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सवधियोका जबरदरत जमधट | वह देखता हू कि दादा, बाप, लड़के 
पोते, आल-बजन-मंबंधियोकी चार पीढियाँ मरने-मारनेके अतिम 
निउचयसे घरों एफ़्च्र हुई है। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे इन 
बातोका अंदाज न हुआ हो. परंतु प्रत्यक्ष इनका कुछ जुदा ही प्रभाव 
सन्एर पठता है। उस सार रबजन-सम ह का देखकर इसके हृदयमे एक 
उमल्पुपल सचती ह | उसे बहुत बुरा लगता है। आजतक उसने अनेझ 
बदोमे अरसंस्य वीरोदा संहार झिया था। उस समय उसे बरा नहीं 
लगा था, उसका गाड़ीब टाथसे छूट नहीं पड़ा था, घरीरमे ऊंप नहीं 
हेने लगा था, उसदी ओंसे भीनी नहीं हो गयी थी। तो फिर इसी समय 
शसा क्यों हुआ ? क्या अशोक्पी तरह उसके सनगे अहिसालूति उदय 
हो गयी थी ? नही. यह तो केवल +वजनासक्ति थी | इस समय भी यदि 
, चंधु और आप्त सामने न होते. तो उसने अन्नओफे मुंड गेंदकी 
रह उड़ा दिये होते। परंतु उस आसक्ति-जनित माहने उसऊी कततेब्य- 
निष्ठाको ग्रस लिया ओर तब उस तत्त्वतान याद हो आया। क्तेव्य- 
निष्ठ सनुष्यके मोहप्स्त होनेपर भी नग्न-खुल्लमखुल्छा-कर्तव्यच्युति 
उसे सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही 
हाल भजुनका हुआ | जब्र वह झूठमृठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध 
हो वारतवस एक पाप है। युद्धसे कुछक्षय होगा. वका लोप होगा, 
स्वेराचार मचेगा, व्यभिचार-बराद फेलेगा, अकाल था पडेगा, समाज- 
पर तरह-तरहके संकट आयेगे--भादि अनेक दलील देकर बह कृष्णको 
ही समझाने लगा । 

यहां मुश्चे एक न्‍्यायाधीशका किस्सा याद आता है। एक न्याया- 
धीश था। उसने सेंकडो अपराधियोको फॉसीकी सजा दी थी। परंतु 
एक दिन खुद उसीका लड़का खूनऊे जुससे उसके सामने पेश किया 
गया | वेटेपर खूनका जुम साबित हुआ ओर उसे फॉसीकी सजा इनेकी 
नोवत न्‍्यायाथीभपर आ गयी | तव वह हिचकने छगा | वह बुद्धिवाद 
वधारन लगा--फॉसीका सजा बडी अमानुपी ह६। एसी सजा द्ना 
मनुष्यक्ो जोभा नहीं देता। इससे अपराधीके सुधरनेकी आशा नष्ट 


जया 


बज 
। 


|) 


ह 
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हो जाती है। सन करनवालेने सावनाके आवभम्, जोश और उत्तजना- 
सन कर ढडाछा। परंतु उसकी ऑसोपरस खूनका जनन उतर 

जानेपर उस व्यक्तिकों संजीग्गीके साथ फॉसीक तस्तपर चढाकर 
मार हाठता समाजकी मनुप्यताके लिए वर्ड छज्ञाड़ी वात है, वहा 
कलक है” लादि इछील वह देने छगा। थ्रदि अपना हूडका सामने 
न आया होता, ते जज साहब वेखटओ जिंदगीभर फॉसीकी सजा दते 
रहते | त बे अपने छडकेऊ ममत्वके कारण एसी बाते करने ढगें। 
उनकी बह थाव्ाज लावरिक नहीं थीं। बह लासक्ति-जनित थी। बह 
मेरा छडका ह€? इस समत्वमेस बह चाइसय निकला था । 

अजनकी गति भी इस न्यावाधीशगका वरह ह5 | उसने जो बठीले 
दी थी, वे गत नहीं थी। पिछल महायुद्वमे सार संसारन ठीक इन्ही 
परिणामोको उत्पक्ष ढेगा 6) परंतु सोच्नेकी बाव यह ह कि वह 
अर्जुनका नत्त्ववान ( दर्शन ) नहीं, बिंतु कोरा नाबाद था। कृष् 
इसे जानते थे। इसलिए उन्होंने उसपर जरा भी व्यान न दकर सीवा 
उसके मोह-नाभऊा उपाय शुरू किया । अजुन यदि सचमुच अधिसा- 
वादी हो गया होता, ता उस किसीने क्रितना द्वी अवातर तान-विज्ञान् 
चताया होता नो भी असली वातका जवाब मिल विना उसका समावान 
न हुआ होता | पर॑तु सारी गीतामे इस मुहेका कही भी जवाब नहीं 
डिया गया, फिर भी अजेनका समावात हुआ है। इस सबका भावाथ 
यही है कि अजेनकी अहिसाजलूत्ति नहीं थी, वह य॒द्वन्प्रवृत्त ही था। 
युद्ध उसकी इृष्टिस उसका रवभाव-प्राप्त और अपरिहाय रूपसे निश्चित 
कंपेव्य था। उस बह सोहके वन्च होकर टालना चाहता था और 
गीताका मुख्यत इस सोहपर ही गद्ा-प्रहार है| 

(३) गीताका प्रयोजन स्ववर्म-विरोधी मोहका निगस 

अज्ञेन पहिंसाकी ही नहीं, संन्यासकी सी सापा वालने छगा। 

कहता ह-इस रक्त-छाछित क्षात्र-वर्मसे सन्‍्यास ही अच्छा है |” 
परतु क्या अजुनका बह स्वथर्स था? उसकी वह धृत्ति थी क्‍या ? 
अजुन संन्यासीका बेच तो बडे सजेसे बना सकता था, पर वेसी 
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वृत्ति कैसे छा सकता था ? संन्‍्यासके नासपर यदि वह जंगलसे 
जाकर रहता, तो वहाँ हिरन मारना झुरू कर देता । अत भगवानने 
साफ ही कहा--“अजन, जो तू यह कह रहा है कि मे लड़गा नहीं, 
सो तेरा भ्रम €। जाजतक जो तेरा स्वभाव वना हुआ है, बह 
तुझे छड़ाय विता कसी नहीं माननेका |”? 
अरजनको स्व विगुण मातूस होने छा | परंतु रवबस कितना 
ही विगुण हो, तो भी उसीमे रहकर मनुण्यको अपना विकास कर छेना 
चाहिए. क्योकि उसीमे रहनेसे विकास हो सकता है। इसमे अभिमान- 
का कोई अश्न नही है। यह तो विकासका सूत्र है। स्वधर्म ऐसी वस्तु 
नहीं है कि जिसे वडा समझकर ग्रहण करे और छोटा समझकर छोड़ 
हे | वस्तुत बह न वडा होता है, न छोटा। बह हमारे व्योतका 
होता है। ओयान्‌ स्ववमो विशुण" इस गीता-बचनमे धरम” झव्दका 
थे हिंद-वर्भ, इसडास डसाई-वर्म आदि जैसा नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्तिका अपना भिन्न-भिन्न वर्मे है। मेरे सामने यहाँ जो दो सौ व्यक्ति 
मोजूठ है. उनके दो सो धरस है। मेरा वर्स भी जो दस वर्ष पहले था, 
आज्ञ नहीं है। आजका दस वर्ष वाद नहीं रहनेका | चिंतन और 
अनुभवसे जैसे-जसे श्रत्तियों वदलूती जाती है, बेसे-बेसे पहलेका धरे 
छटता जाता और नवीन बे प्राप्त होता जाता हैं। हठ पकड़कर 
कुछ भी नहीं करना है । 


दूसरेका बस भले ही श्रेष्ठ मादम हो, उसे ग्रहण करनेमे मेरा 
कल्याण नही है। सूयका प्रकाश मुझे प्रिव है। उस प्रकागसे में 
बढ़ता रहता हें। सू् मुझे बंदनीय भी ह। परतु इसलिए यदि में 
प्रथ्वीपर रहना छोडकर उनके पास जाना चहूँगा, तो जलकर खाक 
हो जाऊँगा। इसके विपरीत भले ही प्रथ्चीपर रहना विशुण हो, 
सूयके सामने प्रथ्वी विल्कुछ तुच्छ हो, वह स्वनग्काणी न हो, तो भी 
जवतक सूयके तेजको सहन करनेकी सामथ्य मुन्नसे न आ जायगी, 
तबतक सूयसे दूर प्रथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर लेना 
होगा। सछलियोसे यदि कोई कहे कि पानीसे दूध कीमती है, तुस 
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दधम रहने चछो!, तो क्‍या मछलियों उसे मंजूर करेगी ” मछलियों 
तो पानीसे ही जी सकती है, दवमे मर जायेंगी । 


दसरेका वर्म सरल सालूम हा, तो सी उसे ग्रहण नहीं करना 
चाहिए | बहुत वार सरछता आभासमात्र ही होती है | घर-ग्रहस्थीमे 
वाढ-बच्चोकी ठीक सभाठ नहीं की जाती, इसलिए ऊवकर यांद कोई 
गृहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोग होगा और सारी भी पड़ेगा। म[|का 
पाते ही उसकी वासनाएँ जोर पकडेंगी। संसारका वोझ उठाया नहीं 
जाता, इसलिए ज॑गलमे जानेवाला पहले वहाँ छोटी-सी कुटिया 
वनायेगा | फिर उसकी रक्षाके लिए वाड छगायेगा। ऐसा करते-करते 
वहाँ भी उसपर सवाया संसार खडा करनेकी नोवत आ जायगी। 
यदि सचमुच सनमे वैराग्यवृत्ति हो, तो फिर संन्यास भी कौन कठिन 
वात है ? सनन्‍्यासको आसान बतानेवाढा रमृति-बचन तो है ही। 
पर॑तु खास वाद वृत्तिकी है। जिसकी जो वारतवबिक वृत्ति होगी, उसीके 
अनुसार उसका वर्म होगा । श्रेप-कनिष्ठ, सरलछ-कठिनका यहाँ 
प्रभ्त नहीं है। विकास सच्चा होना चाहिए। परिणति वारतबिक 
होनी चाहिए | 

परंतु कुछ भावुक व्यक्ति पूछते है--“यदि युद्ब-वर्मसे संन्यास 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ है, तो फिर भगवानने अजनको सच्चा संन्‍्यासी 
ही क्यो न बनाया ? उनके लिए क्‍या यह असंभव था ?” उत्हे 
असंभव तो कुछ भी नही था। परंतु उसमे अजेनका फिर पुरुपाथे 
व्या रह जाता ? परमेश्वरने रचतंत्रता दे रखी हैं। अत हर आद्मी 
अपत लिए अ्यत्न करता रहे, इसीमे मजा ह.। छोटे बच्चे खुद तरबीरे 
खीचनेम आनंद मानते है । उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे 
हाथ पकड़कर तस्वीर खिचाये। शिक्षक यदि वच्चोके सवाल झट 
हल कर टिया कर, तो फिर वच्चोकी चुद्धि बढेगी कैसे ” अत सॉ-बाप 
ओर गुरुका कास सिफ सुझाव देता है। परमेश्वर अंदरसे हमें सझ्ाता 
रहता ह। इससे आवक वह कुछ नहीं करता। कुम्हारकी तरह 
सगवान ठोकचीटकर अबबा थपथपाकर हरणएकका सटका तैयार करे, 
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तो उसमे खूबी ही क्या? हम मिद्गीकी हेंडिया तो है नहीं, हम तो 
चिन्मय है | 
इस सारे विचेचनसे एक बात आपकी समझसे आ गयी होगी कि 
गीताऊ़ा जन्म, स्वथर्मम वाथक जो मोह है, उसके निवारणार्थ हआ 
है। अजुन वर्म-्संमूट हो गया था। स्वधरमके विषयमे उसके मनमे 
सोह पढ़ा हो गया था। श्रीकृष्णके पहले उछहतेके वाद यह बात 
जजुन खुद ही स्वीकार करता है | वह सो ममत्व, वह आसक्ति 
दर करना गीताका मुख्य काम है| इसीलिए सारी गीता सना चक्रनेके 
बाद भगवानने पृछा हे--“अजन, तुम्हारा मोह चछा गया न ?” 
और अजुन जवाब ठेता है--/हों, भगवन्‌, मोह नष्ट हो गया, मुझे 
ग्वधर्मका भान हो गया।! इस तरह यदि गीताके उपक्रम और 
उपसंहारकी मिलाकर देने, तो मोह-निरसन ही उसका तात्पय निकृछता 
हैं। गीता ही नहीं, सारे महासारतका यही उद्देश्य है। व्यासजीने 
सहाभारतके प्रारंभमे ही कहा हू कि छोकदृदयके मोहावरणको दूर 
करतेके लिए में यह इतिहास-प्रदीप जला रहा हैं | 
( 9 ) आजु-बुद्धिका अधिकारी 
आगेकी सारी गीता समझनेके लिए अजुनकी यह भूमिका हमारे 
वहुत झाम आग्री हैं, उसछिए तो हम इसका आभार मानेगे ही, परस्तु 
इसले ओर भी एक उपकार है। अजुनकी इस भूमिकामे उसके मनकी 
जत्यंत ऋजुतादा पता चलता है| खुद 'अजुन! अब्दका अथ ही ऋजुः 
अथवा सरल स्वभाववाला? है। उसके मनमे जो कुछ भी विकार या 
विचार आये, वे सब उसते दिल खोलकर' भगवानके सामते रख दिये। 
सनमे कुछ भी छिपा नहीं रखा और वह अंतमे श्रीकृष्णणी शरण 
गया। सच पूछिये तो वह पहलेसे ही कृष्णकी अरणमे था। कऋष्णको 
सारथी बनाकर जबसे उसने अपने घोडोकी छगाम उनके हाथोमे 
पकडायी, तभीसे उसने अपनी सनोवृत्तियोकी लगाम भी उनके हाथोमे 
सांप देनकी तेयारों कर छी थी। आइये, हस भी एसा ही करे। 
अर्जुनके पास वो ऋष्ण थे, हमे कृष्ण कहों मिलेंगे! ऐसा हम न कहे । 


घर 


घर 
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कृष्ण नामक कोड़ व्यक्ति है, एसी एतिहासिक उफ भ्रामक धारणासे 
हम न पड़े | अंतयामीफे रूपसे ऋष्ण ग्रत्यकके दृदयसे विराजमान है। 
हमार सवस अधिक निकट वहीं ६ । तो हम अपने दृदयके सव छल- 
मसल उसके सामने रख दे और उसस ऋष्टू-- भधगवन , भे तरी भरण 
हैं, तू मेरा अनन्ध गुरु है। मुझे उचित साग॑ दिखा। जो सागेव 
दिखायेगा, मे उसीपर चलेगा |” यदि हम ऐसा करेगे, तो बह पा 
सारथी हमारा सी सारख्य करंगा, अपने श्रीमुससे बह हमे गीता 
मुनायेगा और हसे विजय-छास करा देंगा। 


रविवार, २६-१-४२ 


दसरा अध्याय 
-५ ) गीताकी परिभाषा 


भाइयों, पिछले ऑव्यायमे हमने अज॑सकें विषाद-योगकों देखों | 
जब अजनके जैसी ऋद्धुता ( सरछ भाव ) भार हरिणरणता होती है, 
तो फिर विपादका भी योग वनता है। इसीको 'हत्य-मंथ्रनः कहते है | 
गोताकी इस भूमिकाकों मेने उसके सकल्पकारके अनुसार अजेन- 
विपाठ-योग जेसा विशिष्ट नाम न देते हुए विपाद-योग जेसा सासान्‍्य 
नास विया है, क्योकि गीताके रछिए अजेन एक निमित्तमात्र है। यह 
न ससभझना चाहिए कि पंदरपुर ( महाराष्ट्र ) के पाइुरंगका अवतार 
सिफ पृडलीकके ही लिए हुआ, क्योंकि हम देखते हे कि पुडलीकके, 
निमित्तसे बह हम जड जीवोके उद्बारके लिए आज हजारों वर्षसि 
खडा है | इसी प्रकार गीताकी दया अजुनके निमित्तसे क्यो न हो, हम, 
सबके लिए हुई है। अत गीताके पहले अव्यायके लिए विपाद-बोग 
जैसा सामान्य नाम ही अच्छा माढूम होता है। यह गीतारूपी वृक्ष 
यहाँसे बढते-बढते अन्तिम अध्यायमें प्रसाव-योगरूपी फलक्ी प्राप्त होते- 
वाला है। ४ग्वरकी 5च्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावासकी 
मुहतमे वहांतक पहुंच जायेंगे | श्र्द््ल 
दसरे अध्यावसे गीताकी गिशक्षाक्रा भारंभ होता है और झुरूमे 

ही सगवान जीवनके महासिद्धात वता रहे है! इसमें उनका आशव 
कि यहि शुरूसे ही जीवनके थे भुख्य तत्त्व गले उतर जायें, , 

जिनके आवारपर जीवनकी इमारत खडी करनी ह, तो आगेका म्ञागे 
सरछ हो जायगा | दूसरे अध्यायमे आनेवाछे माख्य-बुद्धि! शब्दका 
अथ्थ में करता हैँ--जीवनके मूलभूत सिद्धात । इन मूल सिद्धातोको अब 
हमे देख जाना है। परंतु इसके पहले यदि हम इस साख्य! अब्दके 
प्रसंगसे गीताके पारिभाषिक घब्दोके अर्थका थोडा स्पष्टीकरण कर ले, 
तो अच्छा होगा। 


दर सीता-प्रवचन 


गीता पराने आाबीय मब्दोका नये जमे छिखनेकी आदी है | 
यराने झब्दोपर नये अर्थवी ककम छगाना विचार-क्रातिकी अ्िसक 
अक्रिया है। ब्यासदेव इस ग्रक्रियामे सिद्वहस्त है। इससे गीताके 
अऋोको व्यापक अर्थ प्राप्त हुआ और बह तरोताज्ञा ग्नी रहीं एव 
>मेञ विचारक अपनी-अपनी आवज्यकता ओर जनुभवकके अनुसार 
अनेक अये ले सक्के। अयनी-अण्नी भृमिक्ाण्स्से थे सब अर्थ सही हो 
सकते # और में समझना है कि उनके व्रोथछी आवश्यक्तता न पड़ने 
उकर हम स्चतत्र अथे भी छर सकते है। 

इस सिलमिलमे उपनिपद्स एक सुंदर कथा आती है। एक वार 
देव, दानव और मानव. तीनो प्रज्ञापतिके पास उपदेशके लिए पहुंचे | 

प्ज्ञापतिन सत्रका एक ही अक्षर वबताया--6?। देवोते कहा--हस 
देवता लोग कामी है हमे विषयोगोका चस्का छग गया है। अत 
हमें त्र्मान दि! अक्षरक्ते द्वारा ठसनः करनेकी सीख दी है।” ठानवोने 
क्हा--हिम दानव बड़े क्रीघी और द्याहीन हो गये है। हसे ढ? 
अन्नरके द्वारा प्रजापतिने यह जिक्षा दी है कि दया? करा ।” सानवोने 
ऋषा--हिम सानव बडे छोमी और घन-संचयके पीछे पड़े है, हमे ढ? 
के द्वारा दाना करतका उपदणश 9्रजापतिन दिया ह।” प्रजापतिते 
सभीऊे अ्थॉकी ठीक माना क्योंकि सबने उनकी अपने अनुभवोस 
त्राप्त किया था। गीताकी परिसापाका जथ करते समय उपनिपदूकी 
बह कथा हमे ध्यानमे रखनी चाहिए। 


(६ ) जीवन-सिद्धान्त १ देहसे स्वथर्माचरण 

दूसरे अध्याय जीवनके तीन महसिद्धात पेश किये गये 
१ ) आत्माठझी अमरता आर जखंइता, (३) देहकी श्षुद्रत और 
5 ) स्थवसवी अवाध्यता । उससे स्वधर्मका सिद्धांत कतेव्य-हूप 
गर बेप वो ल्ञानव्य है । पिछले अध्यावसे सेंने स्वथर्मके सवंधमे छुछ 
बताया हू। यह स्वथर्म हम निममत. ही प्राप्त होता है। स्वधर्मको 
कही खाजने नहीं जाना पड़ता । एसी वात नहीं है कि हम आकागसे 


कक 


गिर ओर घरवीपर सेंभल | हसारा जन्म होनसे पहले यह समाज था, 


्े 


307 


“5 
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च) -ऐ 


दूसरा अन्पाव म्? 
को 


हमारे मारे सॉ-बाप थे. अड़ोसी-पडोसी थे। ऐसे इस अवाहमे हमारा जन्म 
हाता ह। अत जिद नानचापक्रा कासस से जनन्ना है, उनका सेवा 
शरतका वन मुझ जन्मत, हा प्रात हा सवा के जार जिन्न ससाजम 
संत जन्स लिया, उसका सदा रुरतका वद्ध भा झुन्न इस ऋतस अपते- 
आप ही प्राप्त हो गया है । सच तो यह हू कि हमार जन्मके साथ हीं 
हनारा स्वथर्स सी जतसता हू. वल्कि यह सी छह सकते है कि वह तो 


/2॥ 


हसारे जन्सके पहलेस ही हसारे लिए तेयार रहता हू क्योकि वह 
हमारे जन्मका हेतु है! हमारा जन्म्र उसकी पूर्तिके छिए होना है | 
लक आर जी जि 


कोइ-कोई स्वधसेको पत्नीकी उपसा देते है आर कहते है कि जैसे पत्नीका 
सवंध अविच्छेद्य माना गया हैं. वेसे ही यह स्ववर्स-संचंध सी 
अविच्छेद्य है। लेकिन मुझे यह उपभा भी गोण मारछूम होती है। मे 
बंधसके लिए साताकी उपभा देता हूँ। मुझे अपनी साताका चुनाव इस 
जन्मसे करना वाकी नहीं रहा । वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। 
वह कैसी ही क्यों न हो अब टाढी नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति 
स्वबसंको है । इस जगनूसे हम्मार लिए स्वध्रमं्के आतारक्त दूसरा काई 
आशम्रय नहीं हैं। स्वधसकों टाठ्ते जाना मानों स्व! को ही टालते 
जैसा आत्मघातकीपन है। स्वधर्मके सहारे ही हम आगे बढ़ सकते 
हैं। अतः यह स्वथर्सका आश्रय कसी जिसीको नही छोड़ता चाहिए 
यह जीवनका एक मूल्मून सिद्धाव स्थिर होता है । 


स्वर्म हमे इतना सहज ग्राप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका 
पाकूत होना चाहिए। परतु अनेक प्रकारके सोहोके कारण ऐसा नहीं 
होता. अथवा बढ़ी कठिनाईसे होता है और हुआ सी, तो उससे विप-- 
अतेक प्रदारके दोप--मिल जाते है। स्वधर्मके मायमें कोटे विखेरने- 
के इन मोहोके बाहरी रूपोक्की तो कोइ गिनती ही नही हे। फिर भी 
हम उनका छाववानच करत हू, ता उन सचका तहस हमे एक हा वात 
हिखाई देती ह--सझइुचित और छिछली देह-बुद्धि। में और मेरे शरीरसे 
सवंध रखनेवाले व्यक्ति; वस इतनी ही मेरी व्याप्ि--फेैलाइ-की 


० 8 यह 


सीता है। इस दायरेक वाहर जो हैं, वे सव मेरे लिए गेर अथवा दुश्मन 


हि 


गीता-यवच्न 


£। भेदकी ऐसी टीवार रह दह-बुद्धि सदी ऋर देती है और तारीफ 
यह दि जि्हे मेने में! अवबा मेरे! मान छिया, उनके भी केवल झरीर 
ही वह देख्ती है| दह-बुद्धिके इस दुहर पेचमे पडकर हम तरह-तरहके 


छत छनाने ढगते है। ग्राय सब छोग इसी कार्यक्रमसे छगे रहते 
। इनमें क्रिलीका डबरा बडा, तो क्िसीफा छोटा, परतु ह आखिर 

डबरा ही) इस गरीरके चमड़के जितनी ही उसकी गहराड 
कई कटवाभिसानऊा इबरा वनाकर रहता ह, तो काइ दशाभिमानका | 
ब्राह्मण-आक्मणनर सामका एक उबरा, हिंदृ-मुसलमान नामछा देसरा- 
एस एक्न्दो नहीं खनक इवर बने हुए ह। जिधर देगसिय उधर ग्रे 
इबर-ही-इवर ! हमारी इस जेलछ्से भी तो राजनतिझ केदी और 


8) ६६ ः डे 0, 
बा 
कि हे 
की ] 


शत ह 


दुसलर कटा इस तरहक उबर वन हुए है, साना इसकातवना ह्स जा 
ही नही सकते। परतु इसका नतीजा क्ष्या दोता ह? यही फि 


| 


हान-वकाराक जतआदा बाद जार स्ववमसपा आराब्यका नाग | 
( ७ ) जीवन-मिद्वान्त २ दहातीत आम्माका भान 


एसी दरार स्ववनिष्ठा अक्रेछी पर्याप्त नहीं होती ! उसके लिए 
दसर दो और सिद्गवात ज्ञात रखने णड़ने है | एक तो यह कि से यह 
सरियत् देह नहीं हैं, दह तो केबछ उपरकी शझ्षद्र पी # और 
दूसरा यह हि से कमी न मरनेबाढा अबढ और व्यापक आत्मा हूँ । 


इस दानचाका संलाकर एञ पृण तत््वम्नान हाता हू। 


अह तत््वतान गीनाफो इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता 

इसी क्र पच्चल आदाहच करता ह आर रचधमका बादका ) ऊूदछ छलाग 
पृछत है कि तक््यज्ञानसबंधी थे श्लोक आरंस से ही क्यों? प्रंत मन्ने 
लगना ह जि गीतामे यदि लोड इ5छाक एस है. जिनकी जगह ग्लिकुछ 
जा सकता, ता व य ही ब्लाक है | 


हा । 





विल्डुछ भारी नही पडेगा। यही नहीं. ऊिन्तु स्वथर्मके अतिरिक्त 
आर छुछ करना भारी स्ाव्म पढ़गा। आत्मतत्त्वकी असंडता और 


दूसरा अध्याय 


नाप्त 
च्ण 


हकी क्षद्रता, इन वातोंकी समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योकि 
ये दोनो सत्य वस्तुएँ है । परंतु हमे उनका विचार करना होंगा। 
वार-वबार मनमे उनका मंथन करना होगा । इस चामके महत्त्वको 
घटाकर हसे जात्माको महत्त्व देना सीखना होगा | 
यह देह तो पल-पल बदलती रहती है। वचपन, जवानी और 
बुढ़ापा--इस चक्रका अनुभव किसे नहीं है ? आधुनिक वेज्ञानिकोका 
तो कहना है कि सात साछमे शरीर विलकुछ बंदर जाता है और 
खूनकी पुरानी एक वेद सी शेप नहीं रहती | हमारे प्रबेज मानते थे 
कि बारह बपमे पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित्त, 
तपरचर्या, अध्ययन आहठिकी भरी सीयाद वारह-वारह वर्षकी रखते थे । 
वहुत वर्षकी जुदाईके वाद जब कोई बेटा अपनी मॉसे मिला, तो माँ 
उसे पहचान न सकी, ऐसे किरसे हम सुनते हैं । तो क्या यही ग्रतिक्षण 
चठछनेवाला, प्रतिक्षण मरणगील देह ही तेरा रूप है ? रात-दढिन जहा 
सल-मूत्रकी नालियों वहती है ओोर तेरे जसा जबरबरत बोनेबाला 
मिल जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका ब्रत छूटता ही नहीं है, क्‍या 
वहीं तू है ? चह जस्वच्छ, तू उसे साफ करतेवाला, बह रोगी, तू 
उसे दवा-पानी देनेवाला, वह साढ़े तीन हाथकी जगह घेरे हुए, 
तू त्रिभुवन-विह्ारी, वह नित्य परिवर्ततशीछ, तू उसके परिवर्तन 
देखनेबाठा, वह मरनेबाढा और तू उसके मरणका व्यवस्थापक ! 
तेरा ओर उसका भेद इतना रपष्ठ होते हुए भी तू इतना संकुचित 
क्योकर वनता है ? यह क्‍या कहता है कि इस देहसे जितने संबंध 
रखते है, वे ही मेरे है और इस देहकी झृत्युके लिए इतना शोक सी 
क्या करता है ? भगवान पूछते हे कि “भरे, देहका नाग क्या शोक 
करने जैसी वात है १? 
देह तो कपडेकी तरह है। पुराने फट जाते है, इसीसे तो नये 
धारण किये जा सकते है | यदि कोई एक घरीर आत्मासे सदाके लिए 
चिपका रहता, तो आत्माकी घुरी गति होती। सारा विक्रास रुक 
जाता, आनद हवा हो जाता और ज्ञान मंद पड़ जाती । अत, 


२० गीता-प्रवचन 


देहका नाग भोचनीय नहीं। हाँ, यदि आत्माका नाथ होता, तो 

अलवत्ता वह एक गोचनीय बात होती | पर वह तो अविनाशी हैं, 
बह तो मानों एक अखंड वहता हुआ झरना है । उसपर अनेक कलेवर 
आते ओर जाते है। इसछिए देहके नाते-रिश्तोके चक्करसे पडकर 
शोक करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे भेद या टुकड़े करना 
सर्वथा अनुचित है। यह सारा त्रह्माड मानो एक सुन्दर बुनी हुई 
चादर है। कोई छोटा वच्चा जेंसे हाथमे केची छेकर चादरके टुकडे 
काट देता है, वेसे ही इस ठेहके वरावर केची लेकर उस विश्वात्माके 
टुकड़े करना कितना छडकपन और कितनी हिंसा है 


बे 


सचमुच, यह बडे दु सकी वात हू कि जिस भारत-सूमिसे 
त्रह्मविद्याते जन्म पाया, उसीसे इन छोटे-चडे दलों, फिरकों और 
जातियोकी चारों ओर भरमार दिखाई देती है और मरनेका तो 
इतना डर हमारे मनमे घुस वेठा है कि बसा शायद ही कही दूसरी 
जगह हो। इसमे कोड गर नहीं कि दीघेकालीन परतंत्रताका ही यह 


पारंणाम हैं, परतु यह वात भूछ जानेसे भी काम नहीं चलेगा कि बह 
इस परतंत्रताका एक कारण भी 


मरणका तो अब्द भी हमे नहीं सुहाता। मरणका नाम लेना ही 


हमे अमगछ मारूम होता हू। त्ानदेवको बड़े हु खके साथ लिसना 
पडा है 


बगा मर हा वोट न साहती। 
आि मेहिया तरी रडतों॥ 


जब कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्छाना मचाते है 
मसाना वह हमारा एक कर्तव्य ही हो ! यहाँतक कि किरायेसे रोनेबाले 
उणानतक वात जा पहुँची है। मृत्य निकट आ जानेपर भी हम 
रागकि नहीं बताते। यदि डॉक्टरन कह टिया है कि यह नहीं 
वचंगा, ता भी रोगीक्ता अंवकारमे रखेगे | खुद डॉक्टर सी साफ-साफ 
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नहीं कहेगा, आखिरी दमतक गलेमे दवाकी भीणियाँ उडेछता रहेगा | 

इसके बजाय यदि सत्य वात बताकर, धीरज-डिलासा देकर उसे 
इच्चर-स्मरणकी ओर छूगाया जाय, तो कितना उपकार हो | क्ति 
उन्हें डर यह लगता है कि कही इस धक्केसे यह मटका पहले ही न 
फूट जाय। परंतु भला क्या निश्चित समयसे पहले यह मटका 
फूटनेवाला हैं ? ओर फिर जो मटका दो घंटे वाद फूटनेवाला है, 
वह थोडा पहले ही फूट गया, तो उससे विगडा क्या ? इसके 
सानी यह नहीं कि हम कठोर-छत्य और प्रेमविहीन हो जायें। 
किंतु देह्ामक्ति ग्रेम नही है। उल्दे, देहासक्तिको दूर किये विना सच्चे 
प्रेमका उदय ही नहीं होता । 


जव देहासक्ति चछी जायगी, तव यह माहूम हो जायगा कि देह 
तो सेवाका एक सावन है और तव देहको उसके योग्य प्रतिष्ठा भी 
प्राप्त होगी। परंतु आज तो हम देहकी पृजाकों ही अपना साध्य मान 
बेठे हैं। हम यह वात भी भूल गय्रे है कि साध्य तो रवधर्माचरण है | 
देहकी सेभालठनेकी एवं उसे खिलाने-पिछानेकी आवश्यकता यदि है, 
तो बह स्वधर्माचरणके लिए। केवल जीभके चोचले पूरे करनेके लिए 
उसकी जरूरत नहीं। चम्सचसे चाहे हलवा परोसी चाहे दाल-भात, 
उसे उसका कोई सुख-दु ख नहीं। ऐसी ही स्थिति जीभकी होनी 
चाहिए--उसे रस-ब्ान तो हो, पर सुख-ठु ख नहीं। भरीरका भाडा 
शरीरकों चुका विया, वस खतम | चर्खेसे सूत कात लेना है, इसलिए 
उसे तेल देनेकी आवश्यकता है। इसी तरह गरीरसे कास लेना हें, 
इसलिए उसमे कोयला डालना जरूरी हैँ। इस प्रकार यदि हस वेहका 
उपयोग करे, तो सूलत क्षृद्र होतेपर भी उसका मूल्य वढ़ सकता है 
ओर उसे ग्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। 
लेकिन हम देहकों सावन-रूपसे कामसे न छाकर उसीमे डूब जाते 
है और आत्मसंकोच कर लेते है। इससे यह ठेह, जो पहलेसे ही न 
कुछ है, और भी अधिक क्षद्र वन जाती ह। इसलिए संतजन इृढता- 
पृथक कहते हैं कि दिह और देह-संवंध निंद्य है, श्वान, सूकर आदि 


| के था 


[| 


है] 
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वत्च है ।* अरे, तू इस देहकी और देहसे जिनका संबंध हुआ है, 
उन्हीकी व्नि-रात पूजा मत कर | दुसरोकी भी पहचानना सीख-- 
संत इस ग्रकार हमे व्यापक होनेकी सीख देत हू। हम अपने आप्त- 
इधश्ठ-मित्रोके अतिरिक्त दसरोके पास अपनी आत्मा कुछ भी ले जाते है. 
क्या ? जीवमे जीव समाये | आत्मामे आत्मा मिलाये! (-ग्सा 
करते है क्या ? अपने आत्म-हसको इस पीजरेके वाहरकी हवा खिलाते 
है क्या "क्या कभी तर मनमे ऐसा आता है कि अपने साने हुए 
दायरेकों पारकर कछ मेने नयत्रे दस मित्र चनाये। आज पंद्रह हुए । 
कल पच्राम होगे। और ऐसा करते-करते एक दिन सारा विश्च ही 
मेरा ओर में विब्वका, इस प्रकार अनुभव करने छगूँगा ? हम जेल्स 
अपने नाते-रिह्तेदारोकी पत्र लिखते है, इसमें क्या विश्येपता ह 
किन्तु जेठ्स छूट हुए किसी नये मित्र--राजनतिक केदी नहीं. चोर 
केदी--जा पत्र लिखेगे जया ? 
हमारा लात्मा व्यापक होनेके लिए छटपटाता रहता है। बह 
चाहता हू कि सार जगनकों गले छगा छे। परंतु हम उसे कोठरीमे 
बंद कर देते है| आत्माक्ी हमने केह कर रखा है। उसकी यादतक 
नहीं होती । सर्वेरेस लेकर आामतक हम देहकी ही सेवा लगे 
रहते है। दिन-रात यही विचार कि मेरा यह गरीर कितना मोटा 
हुआ या कितना दुबछा हो गया, मानो संसारमे कोई दूसरा आनद 
ही नहीं। भोग और स्वातका आन तो पत्चु भी छेते है। अब त्याग 
जोर स्वाद मिटानेका आनंद मी देखेगा या नही ? स्वय भूखसे पीडित 
होते हुए भी भरी थाली दुसरे भूखे मनुण्बको देनेमे क्या आनंद है 
इसका अनुभव कर । इसके स्वादकी चख। माँ जब वच्चेके लिए कष्ट 
उठाती है, तब उस इस स्वादका थोड़ा-्सा मजा मिलता है। सनुप्य 
अपना! कहकर जो संकुचित ठायरा वनाता रहता है, उसमे भी 





* ठेह आणि देददस्व॒वे निदावी | इतरे बढावी आ्वान-सकरे | 
<+ जीव जीवात घालावा, आत्मा आत्मरांत मिसदावा। 
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उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्मबविकासका स्वाद 
चखे, क्योकि उससे देहवद्ध आत्मा थोडा और कुछ ठेरके लिए 
उससे वाहर निकलता है। परंतु यह वाहर आना किस ग्रकारका है ? 
जिस प्रकार कि जेलकी कोठरीके कैदीका कामके वहाने जेलके अहातेमे 
आना हो। परंतु आत्माका काम इतनेसे नहीं चलता | आत्माको दो 
मुक्तानंद चाहिए | 

सारा, ( १) साथकको चाहिए कि वह अधर्म और परथर्मके 
टेढ़े रास्तेकों छोड़कर स्वधर्मका सहज और सरछ मार्गे पकड़े । 
रवधमेका पल्‍्ला वह कभी न छोडे | (२) देह क्षणभंगुर है, यह समझ- 
कर उसका उपयोग स्वधर्सके लिए ही करे। जब आवश्यकता हो, तो उसे 
स्त्रधर्मके लिए त्यागनेमे भी संकोच न करे | (३) आत्माकी अखंडता 
और व्यापकत्ताका भान सतत जाग्रत रखे जीर चित्तसे 'रब”-पर! के 
भेदकों निकाल डाले। जीवनके थे मुख्य सिद्धात भगवान्‌ वताते 
है। जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वह निस्सन्देह एक 
विन नरदेहके ही द्वारा सबिदानंद-पद-धारण”ः* इस अनुभवको 
प्राप्त करेगा । 

(८) दोनोंका मेल साधनेकी युक्ति . फछत्याग 


भगवानने जीवनके सिद्धात बताये तो, कितु केवछ सिद्धांत बता 
देनेसे काम पूरा नहींहो सकता। गीतामे वर्णित य सिद्धांत तो 
उपनिपदों और स्मृतियोस पहलेसे ही मोजूद है। गीताने उन्हींको 
फिरस उपस्थित किया, तो इसमें गीताकी अपूचता नहीं हे। उसकी 
अपूर्बता तो यह वतलानेमे है कि इन सिद्धावोको आचरणमे कैसे लाये ? 
इस महाप्र>तको हल करनेमे ही गीताकी कुणछता है। 

जीवनके सिद्धातोकों व्यवह्वारमे छानेकी जो कछा या युक्ति है, 
उसीको योग” कहते हे। 'साख्य” का अथ हे--सिद्धात! सथवा गास्र' 
ओर थोग! का अथ है. कछा!। ज्ानदेव साक्षी ढेते ह--“योगियोको 


# नरवेहाचेनि साधनें, सब्चिदानव्पढवी घेणे ! 


२८ गीता-प्रवचन 


हट 


पी जीवन-फछा |! गीता सांख्य और योग--आख और कछा-- 
दोनोसे परिप्रणें है। भास्ध और कछा, ढोनोके योगसे जीवन-सोढये 
खिलता है| कोरा भार हवाई महल है। संगीत-शाखको समझ तो 
लिया, फिन्‍्तु यदि कंठसे संगीत प्रकट करनेकी कछा न सधी, तो नाद- 
ब्रहाकी सजावट नहीं होगी। यही कारण है कि सगवानने सिद्धातोके 
साथ-ही-साथ उनके विनियोग जाननेकी कछा भी वतायी हे। तो वह 
भला कौन-सी कला है? ठेहको तुच्छ मानकर जात्माकी अमरता जोर 
अरंडतापर दृष्टि रसझर स्थधर्मका आचरण करनेकी बह कढा 
कौन-सी है 

जो कर्म करते है, उनकी ठोहरी भावना होती है। एक तो यह कि 
अपने कर्मका फल हम अवधच्य चखेगे। यह हमारा अधिकार है| और 
इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमे फल चखनेको न मिले, तो 
हस कस ही नहीं करेगे। गीता इन ढोनोके अतिरिक्त एक तीसरी ही 
भावना या वृत्ति बताती हैे। वह कहती हे--“कर्म तो अवश्य करो, 
पर फ्लमे अपना अधिकार मत मानो ।” जो कर्म करता है, उसे फलछका 
अधिकार अवध्य है। परंतु तुम उस अधिकारको रवेच्छासे छोड दो। 
रजोगुण कहता है--“छगा तो फलके सहित ही।” और तमोगुण 
ऋहता है--“छोड़गा तो करम-समेत ही ।” ये दोनों एक-दूसरेके भाई ही 
हैं। अत तुम इन छोनोंस ऊपर उठकर शुद्ध सत्त्वगुणी बनों अर्थात्‌ 
कम तो करो, पर फलों छोड ठो और फलकी छोडकर कम करो। 
पहले और पीछे, कही भी फलकी आज्ञा सत रखो | 


फलकी आशा न रसो'-ऐसा कहते हुए गीता यह भी जताती है 
कि कर्मझो उत्तमता और दक्षतासे करना चाहिए। सकाम पुरुपके 
ऊमकों अपेक्षा निष्कास पुरुषका के अधिक अच्छा होना चाहिए | 
यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फ्छासक्त है, इसलिए 
फल-संबंधी स्वप्न-चिंतनमे उसका थोडा-बहत समय और शक्ति अवधच्य 





“ योगिया सावली जीवन-कछा | 
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लगेगी। परतु फलेच्छा-रहित पुरुषका तो प्रत्येक क्षण आर' सारी शक्ति 
कममसे ही छगी रहेगी। नदीको छुट्टी नहीं, हवाको विश्राम नहीं, सूर्य 
सेव जलता ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्कास कर्ता सतत 
सेवा-क्मकी ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुषका 
कम उत्कृष्ट न होगा, तो किसका होगा ? फिर चित्तकी समता एक 
बडा ही उत्तम गुण ह. और वह तो निष्काम पुरुषकी वपाती ही है । 
किसी विलकुल वाहरी कारीगरीके कामसे हरतकोभलके साथ ही यदि 
चित्तके समत्वका योग हो, तो यह प्रकट हैं कि बह काम और भी 
अधिक सुन्दर बन जायगा। इसके अतिरिक्त सकाम ओर निष्काम 
पुरुषकी कर्म-दृष्टिम जो अंतर है, बह भी निप्काम पुरुपके कम के अधिक 
अनुकूल हू | सकास पुरुष कर्मकी ओर स्वार्थ-दृष्टिसे देखता है। 'मेरा' 
ही कर्म और मुझे ही फल” इस दृष्टिके कारण यदि कर्मकी ओरसे 
उसका थोडा भी ध्यान हट गया, तो उससे उसे नेतिक ढोप नही साछूस 
होता । अधिक हुआ तो व्यावहारिक दोप जान पडता है। परतु 
निष्काम पुरुषकी तो अपने कमके विपयमे नेतिक क्तेव्य-बुद्धि रहती 
है। अत वह तत्यरतासे इस बातकी सावधानी रखता है कि अपने 
काममे थोड़ी-सी भी कमी न रह जाय। इसलिए भी उसका कम 
अधिक निर्दोप होगा | किसी सी तरह देखिये, फलू-त्याग अत्य॑त्त कुमल 
एवं यथरवी तत्त्व सिद्ध होता है। अत फरूत्यागकी योग अथवा 
जीवनकी बा कहना चाहिए | 

यदि निष्काम कमकी वात छोड ढे, तो भी खुद कमेसे जो आनंढ 
है, वह उसके फलमे नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकारकी 
तन्‍्सयता होती है, वह आनंदका एक स्रोत ही है। चित्रकारसे 
कहिये--/चित्र मत वनाओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पैसे के छो”, 
तो वह नहीं मानेगा। किसानसे कहिये--खितपर संत जाओ, गाये 
सद चराओ, सोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हे 
दे देंगे ।” यदि वह सच्चा किसान होगा, तो वह यह सोढा पसंद न 
करेंगा। किसान ग्रात काल खेतपर जाता है। सूचनारायण उसका 
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रवागत करते है। पक्षी उसके लिए गाना गाते है। गाय-चैंछठ उसके 
आसपाम घिरे रहते है। बह प्रेससे उन्हें सहलछाता है। जो झाड-पेंड 
लगाये है, उनको भर नजर देखता हैं| इन सब कामोमे एफ सात्तविक 
आनंद हू । यह आनंद ही उस कर्मका मुख्य और सच्चा फल हे। इसकी 
तुलनाम उसका वाद्य फल विल्कुछ ही गाण है। 

गीता जब सहुष्यकी दृष्टि कर्म-फठस हटा लेती है, ता व 
तरकीवसे कमसे उसकी तस्मयता सोगुनी बढा ढेती है। फलू-निरपेश् 
पुरुषफ़ी करम-विषयक तस्मयता ससाविफे द्जकी होती है। इसलिए 
उसका आनंद ओरोस सोगुना जधिक होता है। इस तरह देखे, तो 

बात तुरत समझ्रमे आ जाती है कि निप्काम कर्म रवत हीं एक 
सहान्‌ फठ हू। ज्ानदेवन यह ठीक ही पूछा हे--घृशक्षस फल लगते 
है, पर फठमे जब और क्या फल छगेगे ?” इस देहरूपी वृक्षमे निप्काम 
रसवधराचरण जंसा मुल्दर फल छूग चुकनेपर अब अन्य किसी फलकी 
आर क्यों थपेक्षा रसे ? किसान सेतसे गेहेँ बोय और गेहें बचकर 
ज्यारकी रोटी क्यों साथे ? मुस्वादु केले लगाये और उन्हे वेचऋर 
मिच क्यो साथ ? अर साई, के ही खाओ न ? पर छठोकमतर्का यह 
ग्वीकार नता। केले सानका भाग्य लेकर भी छोग मिर्चपर ही टटते 
है। गीता कहती है--“तुस्त ऐसा संत करो, कर्मको ही स्वाओं, कर्मकी 
ही पियो और कर्मको ही पचाओ |” कर्स करनेमे ही सव कछ आ 
जाता है। बच्चा खलनक आनस्दके लिए सेलता है। इससे उस व्यायाम- 
का फल अपने-आप ही मिल जाता है। परन्तु उस फलड़ी ओर उसझा 
व्यान नहा रहता। डसका सारा आनंद उस खेलसे ही र । 


(९ ) फऊ-ल्यागक्े दो उठाहरण 


५ पैनतान अपने जीवनके द्वारा यह वात सिद्ध कर टी है। तुका- 
रामके भक्तिभाबकों देखकर जिवाजी सहाराजके मनमे उनके प्रति 
अहुंत आठर हाता था। एक बार उन्होंने तुकारामके घर पालकी भेजकर 
उनके स्वागतका आयोजन किया | परतु तुकारामको अपने रवागतकी 


दूसरा अध्याय 


यह तेयारी देखकर मारी दु ख हुआ | उन्होंने अपने मनमे सोचा-- 
“मेरी सक्तिका क्या यह फल ? क्या इसीके लिए मै मक्ति करवा हूँ ?? 
उनकी ऐसा प्रतीत हआ सानो भगवान्‌ मान-सम्मानका यह फल 
उनके हाथमे रखकर उन्हें अपनेसे दूर हटा रहा है। उन्होंने कहा 


जानते हुए अतर, गालेगे मेरी झपझ्नद ? 
बह ऐव तेरी ह, गाइरंग बरहत सोटी । 


“सगवन, तुम्हारी बह आदत अच्छी नहीं। तुम भुझे यह! 
घघचीके दाने देकर टरकाना चाहते हो । सनमे सोचते होगे कि इस 
आफतको निकाल ही दूँ न ? परंतु में भी कच्चे गुरुका चेला नहीं हूँ । 
में तुम्हारे पॉच कसकर बेठ जाऊंगा। भक्ति ही भक्तका रववर्स हे 
ओर भक्तिमे दूसरे-तीसरे फलोकी शाखाएँल फटने ठेना ही उसकी 
जीवन-कला है|”? 

पुण्डछीकका चरित्र फलूरत्यागका इससे भी गहरा आइउश सामने 
रखता ह। पुण्डडीक अपने सॉ-चापकी सेवा कर रहा था। उसकी 
सेवासे प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेटके लिए दोंडे आये। परंतु 
पुण्डछीकने पाइुरसके चक्करसे पडकर अपने उस सेवा-कायकी छोडते- 
से इनकार कर दिया। अपने मॉ-वापकी सेवा उसके लिए सच्ची इश्वर- 
भक्ति थी। कोइ छूडका यदि दूसरोको छूट-खसोटकर अपने सॉ-बापको 
सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश्न-्सेवक दसरे देशका ठोह करके 
अपने देशका उत्कप चाहता हो, तो दोनोकी वह भक्ति नहीं कहलायेगी। 
वह तो आसक्ति हुई | पुण्डलीक ऐसो आसक्तिमे फेंसा नहीं। उसने 
सोचा कि परमात्मा जिस रूपको थारणकर मेरे सामने खड़ा हुआ 
क्या वह इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देनेसे पहले सृष्टि क्या 
प्रतवत्‌ थी ? वह भगवानसे वोछा-- 
जाणनि अतर | दथाब्णीरू करकर। 
व॒ज छागी है खोटी। पाइरंगा बहु कुडी ॥ 





हि 


द््ध 
९ 


गीता-यवचन 


“प्गवव , आप रवर्य मुझे दर्शन दनेके लिए आये है यह मैं 
समझता हैं, पर में भी-सिद्धान्तः को माननेवाला हूँ। आप ही अकेल 
भगवान्‌ है, एसा मे नहीं सानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान्‌ है 
और थ माता-पिता भी | इनकी सेबामे छगे रहनेके कारण में आपकी 
ओर व्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिये |” इतना कहकर 
उसने भगवानके खडे रहनेके छिए एक ईंट सरका दी और रघय॑ उसी 
सेबा-कार्यम निमग्न हो रहा। तुकाराम इस प्रसंगका लेकर वड 
झुतूहछसे विनोदपूर्वक कहते है-- 

क्रेसा त रे पागछ प्रेमी, सडा सपा जो विय्ठककों | 
ऐसा कसा टीठ साहसी, ८ंट बिछाई बिदठकफों ? + 
पुण्डलीकने जो यह “भी-मिद्धान्त' का उपयोग किया, वह फल- 
त्यागकी युक्तिका एक अंग है। फरूत्यागी पुरुषकी कर्म-समाधि जैसी 
गरभीर होती है, वेसी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार और सम रहती 
है। इस कारण वह विविध तत्त्वन्ञानके ज॑जालमे नही पडता और न 
अपना सिद्वान्त छोडता है। 'नान्यव्स्तीति वादिन/--यही है, दूसरा 
विलकुल नहीं', ऐसे विवादमे वह नहीं पडता। “यह भी सही है और 
वह भी सही है, परंतु मेरे लिए तो यही सही है!, ऐसी उसकी नम्र 
आर निश्चयी ब्रृत्ति रहती है । एक वार एक गृहस्थ एक साधुके पास 
गया और उसने उससे पूछा--“मोक्ष-प्राप्तिके लिए क्या धर-वार छोडना 
आवश्यक ह ? साधुने कहा--/नहीं तो। देखो, जनक जैसोने जब 
राजमहछमे रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्हे घर छोडनेकी 
क्या आवश्यकता है ” फिर दूसरा मनुष्य आया ओर साधुसे उसने 
प्रछा-- रचामीजी, घर-वार छोडे बिना कया सोक्ष मिल सकता है ?” 
साधुने कहा--“कौन कहता हे ? धरमे रहकर सेतनमेतम ही मोश्न 
मिलता होता, तो झुक जैसोने जो घर-बार छोडा, तो क्या वे मूर्ख 





#फा रेग्रेम मातछासी | उसे केले विद्वलासी। 
ऐसा ऊेसा रे तू वीट | सागे भिरकाविली वीट || 
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भरे ” बादकों उन दोनो मनुष्योकी जब एक-दूसरेसे मुछाकात हुई, तो 
दोनोसें बड़ा झगड़ा मचा | एक कहने लगा, 'साधुने घर-बार छोड़ने- 
के लिए कहा है।” दूसरेने कहा--/नही, उन्होने कहा है कि घर- 
बार छोडनेकी आवश्यकता नहीं है।” तव दोनो साधुके पास आये | 
साधुने कहा--“ढोनोंका कहना ठीक है। जैसी जिसकी भावना, 
बैसा ही उसका मार्ग और जिसका जैसा प्रइन, बसा ही उसका 
उत्तर। घर छोडनेकी जरूरत है, यह भी सत्य है और धर छोडते- 
की जरूरत नही है, यह भी सत्य है।” इसीकों कहते है भी-सिद्वान्त? । 

पुण्डलीकके उदाहरणसे यह माल्म हो जाता है कि फलतत्याग 
क्रिस म॑जिठतक पहुँचानेवाला है। तुकारामकों जो प्रढोभन भगवान्‌ 
देना चाहते थे, उससे पुण्डडीकवाला छालच वहुव ही मोहक था। 
परंतु वह उसपर भी मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता तो फंस 
जाना। अतः एक बार साधनका निश्चय हो जानेपर फिर अंततक 
उसका आचरण करते रहना चाहिए, फिर बीचमे प्रत्यक्ष भगवानके 
दर्शन जैसी वावा खड़ी हो जाय, तो भी उसके लिए साधन छोडनेकी 
आवश्यकता न होनी चाहिए। देह वची है, तो वह साथनके लिए ही 
है। भगवानका दशैन तो हाथमे ही है, वह जाता कहाँ है 

सर्वात्म-माव मेरा, हाँ कोन छीन ले अन्न , 
तेरी ही भक्तिमें मन मेरा रँगा हुआ जब १ 

इसी भक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमे यह जन्म मिला है। भा 
ते सगोउ्स्वकर्मण! इस गीता-बचनका अथ यहातक जाता है कि 
निष्काम कर्म करते हुए अकमकी अर्थात्‌ अंतिस कर्म-मुक्तिकी, 
जानी सोक्षकी भी, वासना सत रख | वासनासे छुटकारा ही तो मोक्ष 
है। मोक्षको वासनासे क्या लेता-देना ? जब फछ-त्याग इस म॑जिल्वक 
बहुँच जाता है, तव समझो कि जीवन-कलाकी पूर्णिमा सथ गयी । 


# सर्वात्मकपण माझ हिरोनि नेतो कोण ! 
मनी भक्तीची आवडी । 
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(१० ) आदर्श गुरुमृति 

शास्र बतछा दिया, ऋछा भी चतला दी. डिंतु इतनेसे पूरा चित्र 
ऑपोके सामने डा नहीं होता। थाख निगुण हू झूठा समग्र ह॥ 
परत सगग भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं दाता । क्रेचछ निगण 
जैसे हवाम रहता है, उसी तरह निराझार सगुणकी हालत भी हा 
सकती है। इसका उ्याय है, जिस गुगन्ष गुण मर्तिमान हुआ है, उसका 
दर्शनन। इसीलिए अजन कहता हं-- अगवन , आपने जीवनर्क मुख्य 
सिद्धांत बता दिये, उन सिद्वातोफ़ो आचरणमे छानेकी का भी वतछा 
दी तो भी इसका रपट्ठ चित्र मर सामते खड़ा नहीं होता । अत' मुन्न 
अब चरित्र मनाइये । ऐसे पुरुषोके छक्षण बताइये. जिनकी वाद्ठम 
सांख्य-निष्टा स्थिर हो गयी है और फ्कत्यागरूपी योग जिनको रग- 
सगे व्याप्त दो गया है। जिन्हें हम स्थितग्रन्ा! कहते हैं, जा पल- 
त्यागी पूरी गहरा दिसछाते है, कमेनममात्रिसे मग्न है और निश्चय- 
के मद्दा-मेस है, वे बोलते कैस हैं, बैठते कैसे है, चलने कैस हैं, यह 
सब अग्बे बताइये । बह मर्ति कैसी होती है, उसे केसे पहचाने ? यह 
सब कहिये मगवन्‌ !! 


इसके लिए भगवानते ठसर अध्यायकझे अंतिम अठारह श्लाकोमे 
रिथतप्रतका गंभीर और उद्ात्त चरित्र चित्रित किया है। मानो इने 
अठारह ब्छोकोम गीताके अठारह अभ्यायोफा सार ही एकत्र कर 
दिया है | स्थितग्रत गीताडी आदणे मृर्ति है। यह अब्द भी गीताका 
स्वतंत्र है। आगे पॉचवे अध्यायमे जीवन्युक्तका, वारहबेस 
चोदहवेंमं गुणानीतका और अठारहवबेंमे वान-निष्ठाका रसा ही 

बणन आये हे, परंतु स्थितप्रत्षका वर्णन इन सचस अधिक सबिस्तर 
और खोलकर किया £े | उसग्रे सिद्ध -लक्षणक्रे साव-साथ साथक-छक्षण 
भी बताये है। हजारों सत्वाग्द्दी ल्ली-पुरुप सायंकालीन प्रायनामे इन 
लक्षणोंका पाठ करत टै। बढ प्रत्येक गॉव आर प्रत्यक्ष घरमे व पहंचावे 
जा सके, तो ऊितना आनन्द हो | परतु पहले जब थे हमार छृवर्े 
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बेठे, तो वे बाहर अपने-आप पहुँच जायेंगे। नित्य पाठकी चीज यदि 
यान्त्रिक हो गयीं, तो फिर वह चित्तमे अंकित होनेकी जगह उल्टी 
मिट जायगी | पर थह दोप नित्य पाठका नही, सनन न करनेका है। 
नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्थ मनन और नित्य आत्म-परीक्षण 
आवश्यक है। 

स्थितप्रञ यानी स्थिर बुद्धिवारा मनुण्य | यह तो उसका नाम ही 
व॒ता रहा है । परंतु संयमके विना बुद्धि स्थिर होगी कैसे ? अत' 
स्थितप्रजको संयसन्मूर्ति बताया है। बुद्धि तो हो आत्मरने४्ठ ओर 
अंतर-बाह्य इन्द्रियाँ बुद्धिकि अभीन हो--यह है संचसका अर्थ | स्थित- 
प्रत् सारी इंट्रियोको छगाम चढाकर उन्हे कर्मयोगम जोतता है। 
इंद्रियखपी वेलोसे वह निप्काम स्वधर्माचरणकी खेती भलीभॉति करा 
लेता हैं। अपना अत्येक वासोच्छय्रास वह परमार्थमे खर्चे करता 
रहता है। 

यह इंट्रिय-लंयस आसान नहीं है। इंद्रियोसे बिलकुल काम ही न 
छेना एक वार आसान हो सकता है। मोन, निराह्मर आइि वार्ते 
इतनी कठिन नहीं है। इससे उलटे, इंड्रियोकी खुला छोड देना वो 
सबके लिए सवा-सवाया ही रहता है। परन्तु जिस प्रकार कछुआ 
सतरेकी जगह अपने सभी अवयबोको भीतर छिपा लेता है और 
निर्भय स्थानपर उनसे काम लेता है, इसी तरह विपय-भोगोसे इंद्रियो- 
को समेट लेना और परमाथर्थके काममे उनका उचित उपयोग करना, 
यह संयस कठिन है। इसके छिए महान प्रयत्तकी जरूरत है। ज्ञान 
भी चाहिए। परंतु इतना होनेपर भी ऐसा नहीं है कि वह हमेशा 
अच्छी तरह सघ ही जायगा | तब क्या हम निराश हो जायें ? नही, 
सावकको कभी निराश न होना चाहिए। वह साथनाकी अपनी सब 
युक्तियों काममे छाये और फिर भी कमी रह जाय, तो उसमे भक्ति जोड 
दे | चह वडा कीमती सुझाव भगवाचने स्थितग्रतके लक्षणोमे दिया है | 
हों, बह दिया है गिने-गिनाये गब्दोमे ही। परंतु गाडीभर व्याख्यानो- 
की अपेक्षा वह अविक कीमती है, क्योंकि जहाँ सक्तिकी अचूक आब- 
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१९॥। 


दर 


उयकता है; वही वह उपस्थित की गयी है । स्थितग्रतके छक्षणोका सबि- 
स्तर विचरण हमे आज यहाँ नहीं देना है । परंतु हम अपनी इस सारी 
साधनामे भक्तिका अपना निश्चित स्थान कही भूछ न जायें; इसके 
लिए उसी ओर व्यान दिला दिया। पृण्णे स्थितप्रत इस जगनमे कोन 
हो गया है, लो तो भगवान ही जाने, परंतु सवापराबण स्थितप्रलके 
उठाहरणके रूपमे पुण्डलीककी मृर्ति सदेव मेरी ऑलोॉके सामने आती 
रहती है ओर बह सेने आपके सामने रस भी दी है । 

जच्छा, अब स्थितप्रतकरे छक्षण पूर हुए, दूसरा अत्याय भी 
समाप्त हुआ | 

(निर्गण ) साख्य-युद्धि +( सगुण ) योग-बुद्वि +( साकार ) स्थितग्रत 
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मिछाकर 
संपूर्ण जीवन-बमात्र 


ब्नमेसे त्रह्म-निर्वाण यानी मोक्षके सिवा दूसरा क्या फलित हा 
सकता ह्‌ ? 
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(११) फरत्यागीको अनन्त फर मिलता है 


भाइयो, दूसरे अध्यायमे हमने सारे जीवन-गाम्रपर निगाह डाली । 
अब इस तीसरे अध्यायसे इसी जीवन-शास्त्रका स्पष्टीकरण है। पहले 
हमने वत्त्वोका विचार क्या, अब उनकी तफ्सीलम जायेंगे। पिछले 
अध्यायमे कर्मयोगसंबंधी विवेचन किया था। कर्मयोगमे महत्त्वकी 
बरतु है फ्कूत्याग। कर्मयोगमे फलूत्याग तो है, परन्तु प्रश्न यह 
उठता है कि फिर फल मिछता भी है या नहीं ? अत तीसरे अध्यायमे 
हते है. कि कम फछोकी छोडनेसे कमयोगी उछटा जनत गुना फछ 
प्राप्त करता हैं। 


यहाँ मुझे लक्ष्मीकी कथा याद आती दे। उसका था स्वयंवर। 
सारे देव-दानव बड़ी आशा बॉघे आये थे। लक्ष्मीने अपना प्रण पहले ले 
प्रकट नहीं किया था। समा-मंडपमें आकर वह वोछी--'भे उसीके 
गलेसे वरसाछा डालूगी, जिसे मेरी चाह न होगी।” वे तो सब 
थे छाठछची । लक्ष्मी निस्प्रह वर खोजने लगी। इततेमे शेपनागपर 
शआन्त भावसे लेटी हुई भगवान्‌ विष्णकी मूति उसे दिखाड़ ढी। 
उनके गलेमे वर॒माठा डालकर वह जाजतक उनक पर ढचाती हुईं बेटी 
है। “जो न चाहे उसकी होती रमा दासी ।?* यहीं तो खूबी है। 


साधारण मनुष्य अपने फठके आसपास कॉँटेकी वाड छगाता है। 

प्र इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गँवा बैठता है। सासारिक 
ञ्8 कर्मयोगी 

मनुष्य अपार कर्म करके अल्पफल गआप्त करता है, पर क्मयोगी थोडा- 





# में मांगे तयाची श्मा होय ढासी। 


३८ गीता-प्रवचन 


सा करके भी लनस्तगुना | यह फरक सिफे एक भावनाके कारण होता 
है | टॉल्स्टायते एक जगह लिखा है--लोग इसामसीहके वलिदानकी 
बहत रत॒ति करते हैं। परन्तु वे संसारी जीव तो रोज न जाने अपना 
कितना खन मसाने है, ढोड-धृप करते हैं! पूरे दो गवोका वोचझ अपनी 
पीठपर छावऋर चक्कर काटनेवाले ये संसारी जीव, इन्हे 5मासे कितना 
शुना ज्यादा कट, कितनी ज्यादा इनकी दुर्गेति | भ्रढ्ि ये इनसे आधे 
भी कष्ट सगबानऊे लिए उठाये, तो सचमुच इसासे भी बढ जायेंगे ।” 
संसारी मनुग्यकी तपस्या सचमुच बडी होती है, पर॑तु वह होती 
है क्षः फलोके खातिर | जेसी वासना, बेसा ही फठ। अपनी चीजकी 
जो कीमत हम जॉकने है, उससे ज्यादा कीमत संसारमें नहीं ऑढी 
ज़ाती। सुदामा चिउडा छेकर भगवावके पास गये । उसे मुंदीभर 
चिड्डेकी कीमत एक पेछा भी शायद न हो, परंतु सदामाको वे अमोलठ 
माल्म होते थे, क्योकि उनमे सक्तिभाव था। थे अभिम॑त्रित थे | उनके 
कण-कण भावना भरी थी। चीज़ मल ही श्लुद् क्यो न हो, मंत्रसे 
उसका मोल, उसकी सामथ्य वढ़ जाती है। नोटका वजन सला कितना 
दवा ? उसे झुलूगाये तो एक बूँट पानी भी आायद ही गरम हो। पर 
उमपर एक मुहर छगी रहती है। उसीसे उसकी कीमत होती है ) 
कसयोगमे भी यहीं सारी खबी है । कर्मको नोट हीं समझो। 
भावनारुपी मुहरकी कीमत है, कर्मेझूपी कागज़के टुकड़ेकी नहीं 
एन तरहसे यह में मूति-पूजाका ही रहस्य वतला रहा हैँ । मूर्तिपूजा- 
की कल्पतास बडा सोढ्य हे। इस मूर्तिको कोन तोड-फोड़ सकता है ) 
यह भूति पहले एक टुकड़ा ही तो थी। मैंने इसमे प्राण छाढा | 
अपनी भावना डाढी | भा इस भावनाके कोई टुकड़े कर सकता है ? 
इकड़े पत्वरऊे ही हो सकते हैं, सावनाके नही । जब में अपनी सावना 
मूतिमिंस निकाल छेंगा, तभी वहाँ पत्थर बच रहेगा और तभी ज्सके 
टुकड़े ह। सज़ते है ) 
कमका जय हआ पत्थर था कागजका टुकडा | भेरी माने कागज- 
की एक चिटपर दो-चार टेढी-मेद़ी सतरें लिखकर भेज दी और दूसर 
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फिसीने पचास पन्नोमे अंट-संट लिखकर भेजा। अब वजन किसका 
ज्यादा होगा ? परंतु मॉजी उन चार सतरोमे जो भाव है, बह 
अनमोल है, पवित्र ह। उसकी वरावरी वह रही नहीं कर सकती | 
कममे आद्ता चाहिए, भावना चाहिए। हम सजदूरके कामकी पेसेके 
रुपमे कीमत छगाते हैं. और उसे मजदूरी दे देते है। परंतु दक्षिणाकी 
वात ऐसी नहीं है। दक्षिणा भिगोकर दी जाती है। दक्षिणाके सं॑वंधसे 
यह प्रवन नहीं उठता कि कितनी दी ? बल्कि मार्केदी जो बात देखी 
जाती है, वह यह हू कि उसमे तरी है या नहीं ? महुस्मृतिमे एक 
वड़ी मजेदार वात कही गयी हू। एक शिष्य वारह साल गुरु-ग्हमे 
रहकर पशुसे मनुष्य हुजा। अब वह गुरु-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन 
समयमे पहले ह्वी फीस नही ले छी जाती थी। वारह साल पढ चुकने- 
के बाद गुरुको जो कुछ देना हो, सो दे दिया जाता था। मनु कहते 
है--“चढ़ा दो गुरुजीको एकआधथ पत्र-पुष्प, दें दो एकआध पंखा या 
खड़ाऊँ, या पानीका कछसा |”? इसे आप मजाक सत समझ्षिये, क्योकि 
जो छुछ देना हैं, श्रद्वाका चिह्न समझकर देना है। फूछमे भला क्या 
वजन ह ? परंतु उस भक्ति-मावसे त्रह्मांडके वरावर वजन है| 
रसुम्मिणीने एक ही ठल्सी-ढलसे 
तोछा प्रभु॒ गिरिषरकों 

सत्यभासाझे सनभर गहनोसे काम नहीं चला। परंतु भाव-सक्तिसे 
पूर्ण एक तुछढ्सी-उछ जब रुक्मिणी माताने पल्डेसे डाल दिया, तो सारा 
कास बन गया। तुल्सी-दछ अभिमंत्रित था। अब बह मामूली नहीं 
रह गया था। कर्मयोगीके कर्मकी भी अही वात है । 

कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा-ल्लान करने गये हैं। उनमेंस एक 
कहता ह--लोग गंगा-गंगा जो कहते हैं, सो उससे है क्या? दो 
हिरसे हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, ये ठो गैस एकत्र कर दिये, 

श्रह्दी गंगा हे | इससे अधिऋ उससे क्या है ९? दूसरा कहता है-- 


# रक्मिणीन एक्पा तुल्सीव्छाने, गिरिधर प्रभु ठुछिला | 


छ० गीता-प्रवचन 


धभ्गवान्‌ विष्णके पद-कमलोसे यह निकली है, शंकरके जटाजूटमे 
इसमें वास किया है, हजारों त्रद्मपियों और राजपियोने इसके तीरपर 
तपरया की है, अनंत पुण्य-कृत्य इसके किनारे हुए है-शेसी यह पवित्र 
गंगामाई है |” इस भावनासे अभिभूत होकर वहद्द उसमे नहाता है । 
वह ऑक्सीजन-हाइड्रोजनवाछा भी नहाता है। अब देह-अंद्विरुपी 
फछ तो दोनोकी मिछा ही। परन्तु उस भक्तकों देहनशुद्विकि साथ ही 

चित्त-गुड्निस्मी फल भी मिछा। थो तो गंगामे वे भी नहाये, तो उसे 
देह्यरद्धि प्राप्त हेगी। भरीरकी गंदगी निकल जायगी | परंतु मनका 
मल कैसे धुलेगा ? ण्ककों देह-शुद्धिका तुच्छ फछ मिला, दूसरेका, उसके 
अछावा भी, चित्त-शुद्विर्पी अनमोल फल मिला 

स्नान करके सूय-नमरकार करनेवालेकों व्यायामका फल तो 
मिलेगा ही। परंतु वह आरोग्यके लिए नमस्कार नहीं करता हे, 
उपासनाके लिए करता है। इससे उसके घरीरकों तो आरोग्य-छाम 
होता ही है, साथ ही बुद्विकी प्रभा भी निखरती है। आरोग्यके साथ 
ही रफृति और प्रतिभा भी उसे सूर्य-नारायणसे मिलेगी | 

कर्म वही, परन्तु भाषना-भेदसे उसमे अंतर पड जाता है। 
परमार्थी मनुब्यका कर्म आत्म-विकासक होता है, तो संसारी मनुष्यका 
कम आत्म-बंधक सिद्ध होता है। कमंयोगी यदि किसान होगा, तो 
चह रथ समझकर खेती करेगा। इससे उसकी उदर-पूर्ति अवश्य 
होगी, परन्तु बह इसलिए कम नहीं करता है कि उसकी उठर-पर्ति 
हो, वल्कि भोजनकों वह एक सावन मसानेगा, जिससे उसका घरीर 
खेती करने योग्य रहता है। स्वथर्म उसका साध्य और भोजन उसका 
साधन हुआ। परंतु जो दूसरा किसान होगा, उसके लिए उदर-पूर्ति 
साव्य आर खेतीरूपी रचधर्म उसका सावन होगा। ऐसी यह एक- 
दूसरेसे उल्टी अवरथा है। 

दूसरे अध्यायम रिथितप्रतके छक्षण बताते हुए यह बात भजेगर 
ढंगसे कही गयी हूँ। जहाँ दूसरे छोग जञाग्रत रहते है, वहाँ कर्मयोगी 
सोता रहता है। जहाँ दूसरे लोग निद्रित रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी 
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जाग्रत रहता है। हम उदरूर्तिके छिए जाग्रत रहेंगे, तो कर्मयोगी 
इस वातके लिए जाग्रत रहेगा कि उसका एक्क क्षण भी त्रिता कर्मके न 
जाय। बह खाता भी है, ता मजब॒र होकर। इस पेंटके मटकेसे 
इसीलिए कुछ डालता हे कि डालना जरूरी ह। संसारी मनुष्यको 
भोजनमे आनंद आता है. योगीको भोजनसे कष्ट होता है। इसलिए 
वह स्वाद ले-हकर भोजन नही करेगा। संयमसे क्राम छेगा | एककी 
जो रात. वही दूसरेका दिन ओर णकका जो इिन, वहीं दूसरेकी 
रात | अथान्‌ जो एकका आनंद, वही दूसरेका दुख जौर जो णकका 
दुख. वहीं दसरेका आनंद हो जाता है। संसारी ओर कर्ं्रोगी-- 
ढोनोके कस तो एक-से ही €. परंतु कमं्रोगीकी विशेषता यह 
बह फलासक्ति छोड़कर कममे ही रसता है । संसारकी तरह चोगी 
खायेगा, पियेगा, सोप्रेगा। परंतु तत्संवंधी उसकी भावना भिन्न 
होगी | इसीलिए तो आरंभमे ही स्थितप्रतकी सयम-मूति खड़ी कर 
दी गयी है, जब कि गीताके अभी सोलह अध्याय वाकी है। 
संसारी पुरुष ओर कर्मयोगी. दोनोके कर्मोका साम्य और वैपम्य 

तत्काल दिखाई दे जाता है। फर्ज कीजिये कि कर्मयोगी गो-रक्षाका 
क्राम कर रहा है, तो वह किस ह्ा-से करेगा ? उसकी यह सावना 
रहेगी कि गो-सेवा करतेसे समाजकों भरपूर दूध मिलेगा, गायके 
बहाने सनुष्यसे निचली पश्षु-सृडसे प्रेम-संबंध जुड़ेगा । यह नहीं कि 
मुझे वेतन मिलेगा। वेतन तो कही गया नहीं हैं, परन्तु असली 
आनच्द, सच्चा सुख इस दिव्य भावनामे है। 
क्रमंयोगीका कम उसे इस विश्वके साथ समरस कर देता है। 
ठुल्सीको जल चढ़ावे त्रिवा भोजन नहीं करेंगे--पह वनस्पति- 
सूष्ठिके साथ हमने प्रेम-संबंध जोड़ा है। तुठ्सीको भूखा रखकर 
में केसे पहले खा छू ? इस तरह गायके साथ एकरूपता, वनस्पततिके 
साथ एकदूपता साथते-साथते हमे सारे विश्वसे एकरूपता साथनी 
है। भारतीय युद्वमे शाम होते ही सव छोग तो साथ॑-संध्या करनेके 
लिए चले जाते हैं, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोड़े खोलकर 
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उन्हें पानी दिखाते, खरहरा करते ओर उनके घरीरसे घल्प्र निकालते 
है। उस सवा सगवानकों फ्रितना आनंद आता था! कवि थह 
बरणणन करते हुए णव्राते ही नहों। अपने पीतावरसे दान्ना-चंढी 
हेदार घोडोकी देलेवाले उस पार्य-सारथीका चित्र अपनी आँसोके 
सामने सडा कीजिये जार कर्मग्रोगक्े आनंदडी कंत्पनाका अनुभव 
कीजिये। प्रत्येक कर्म सानों आन्यात्मिड, उच्चनर पारसार्थिक करे 
है। सादीऊे ही कामझो छीजिये। कंवेपर सादीकी गॉठ रखकर 
फेरी छगानेवाठा क्‍या ऊब नहीं जाता ? नहीं, क्योकि वह्द इस 
विचारम सस्त रहता है कि देशम जो सेर करोड़ो नंग-भूसे भाई-बहुन 
है उन्हें मुझे को रोटी सिछानी दे। उसका बह गजसर खादी बेचना 
समस्त दरिद्रनारायणऊे सान जुडा हुआ होता है | 


(१२ ) क्मयोगके विविध प्रयोजन 
निय्कास्त कर्मयोगमे अदूभुत्त साम थ्ये है । ऐसे कर्मसे व्यक्ति और 
समाज, दोनोका परम कल्याण होता है। स्वधर्माचरण करनेबार 
कंमंयोगीकी 4. क यात्रा तो ७ नह न + | उद्याग कि 
कमंयोगीकी अरीरः चलती ० हैं, परंतु सदा-सर्वद उद्याग- 
रत रहतेके कारण उसका शरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है| उसके 
के बढीलत चु पु छ5े 
इस कंकी बढौलत उसके समाजका भी, जिसमे वह रहता है, अच्छी 
का है ( / [तु (० 
तरह योग-क्षेत्र चछता है। कर्मथोगी किसान, इसलिए फि पैसा ज्यादा 
| >> मिक) ८५ ररीर 4 पु ० े है. 
मिल्गा, अफीस जोर तंवाकू नहीं बोयेगा, क्योकि यह अपने कर्म का 
+ + ढ़ चल ४५ च 
संबंध समाज-मंगलऊे साथ ज़ोडे हुए है। स्वथर्मेरूप कम समाजके 
लिए हितकारी ही होगा। जो व्यापारी यह मानता हे फि मेरा यह 
० हितके [कप 4१ ८ ० 
व्यवहाररूप कर्म समाजके हितके लिए है, वह कभी विदेशी कपडा 
नह देचेगा | उसका व्यापार समाजोपकारक होगा । अपनेको भूलकर 
हि ४, कै. कप 5 
अपने आसपासके समाजसे समरस होनेवाडे कर्मयोगी जिस समाजसे 
पैदा होते हैं, उसमे सुच्यवस्था, समृद्धि और सौमनस्य रहते हैं। 


कर्मयोगीके ८ 
.. कर्मयोगीस क्मके फेलरवरूप उसकी शरीर-यात्रा तो चलती ही 
हैं, उसकी देह और बुद्धि तेजस्वी रहती है जौर समाजका सी कल्याण 
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होता है। इन दो फछोके अछावा चित्त-शुद्विका भी महान्‌ फछ उसे 
मिलता है। 'कमंणा शुद्धि! ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त-मुद्विका 
साथन है, परंतु सबसाधारण जो कर्म करते हैं, वह नहीं। कर्मयोंगी 
जो अभिमंत्रित कम करता है, उसीसे चित्त-अुद्वि होती है। महाभारतमे 
तुलाधार वेश्यकी कथा हैं। जाजलि नामक ब्राह्मण तुलावारके पास 
वान-प्राप्तिके लिए जाता है । तुलाधार उससे कहते हैं--“भैया, इस 
तराजूकी डंडीकों सदा सीधा रखना पड़ता है।? इस वाह्मकर्मको 
करते हुए तुलावारका सन भी सीधा-सरछ हो गया। छोटा वच्चा 
दकानमे आ जाय या वडी उम्रका, उसकी डंडी सबके लिए एक्-सी 
रहती है, न ऊँची न नीची | उद्योगका मनपर परिणाम होता है। 
कर्मयोगीके कर्सको एक प्रकारका जप ही समझो | उससे उसकी चित्त- 
शुद्धि होती है और निर्मेछ चित्तमे ज्ञानका प्रतिविंव पडता है। अपने 
भिन्न-मिन्न कर्मेसि कर्मयोगी अंत ज्ञान प्राप्त करते हैं। तराजूकी 

डंडीसे तुलाधारकों समवृत्ति मिठी। सेना नाई वाल वनाया करता 
था | दूसरोके मिरका मै निकालते-निकाछते उसे ज्ञान हुआ--देखो 
मै दूसरोके सिरका तो मे निकाढता हैँ, परंतु क्या खुद कभी अपने 
सिरका, अपनी बुद्विका भी मैल मेने निकाला है ?” ऐसी आध्यात्मिक 
भाषा उसे उस कर्मसे सूझने छगी । खेतका कचरा निकालते-निकालते 
कर्मग्रोगीको खुद अपते दृदयका वासना-विकाररूपी कचरा तिकालनेकी 
बुद्धि उपजती है। कब्ची मिदट्टीकों रॉद-रोदकर समाजको पक्की हेंड़िया 
देनेबाला गोरा कुम्हार उससे यह जिशक्षा लेता है कि मुझे अपने जीवन- 
की भी हेंड़िया पक्की वना छेनी चाहिए। इस तरह ग्ह हाथमे थपकी 
लेकर हिंडिया कच्ची है था पक्की! यो संतोकी परीक्षा ल्नेवाला परीक्षक 
वन जाता है। इससे यह सिद्ध होता हे कि कर्मयोगी जो-जो कर्म या 
धंधे करता है, उनकी भाषासमेसे ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ 
है। थे कर्म क्या थे, मानो उनकी अध्यात्म-गाढा ही | उनके वे कम 
उपासनासय, सेवामय थे। वे देखनेसे व्यावहारिक, परंतु वारतवसे 
आध्यात्मिक थे। 
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कर्मयोगीके कमंस एक ओर भी उत्तम फ्ल मिलता है सौर वह 
है, समाजकों एक आइशका सिलना। समाजमसे यह तो है ही कि यह 
पहल जनमा है ओर यह बादकों । जिनका जन्म पहले हुआ ह, उनके 
जिम्मे बादस पढटा होनेबालोऊके लिए उदाहरण वन जानेका काम रहता 
है| बड़े भाइपर छोटे आाठक़ो, मॉ-बापपर बढे-ब्रेटीकों, नेतापर 
अनुयायियोका, गुरुपर शिष्यको अपनी कृति द्वारा अपना उदाहरण 

प्रश् करनेफी जिम्मेदारी है। ऐसा उदाहरण कमंयोगियोके सिवा और 

कीन उपस्थित कर सकता है ? 

करमंयोगी सदव कर्म-रत रहता है, क्योकि कर्ममे ही उसे आनंद 
साठ्म होता ह। इससे समाज़से दस नहीं बढ़ता। कमयागी 
ग्वय-ठृप्त होता है, तो भी कम क्िय विना उससे रहा नहीं जाता । 
तुकाराम कहते हे “भ्जनस भगवान्‌ मिल गया, तो क्या 
इसाकए मे सजन छाड़ दूँ? भजन तो अब हसारा सहज वर्स हो गया। ! 

पह्के जोद्ा संत संग | ठुऊझा है पराइरग। 
भजनका ताँता टूट क्या ? मूल स्वभाव छूटे क्या ! « 

कमकी सीढ़ीसे चढ़कर मिवरतक पहुँच गये । परत कर्मबोंगी तब 
भी सीढ़ी नहीं छोडता। बह उससे छूट ही नहीं सकती। उसकी 
इंद्रियोको उन कमकी करनेकी सहज आदत ही पड जाती है। इस 
तरह स्वधर्म-कमरूपी सेवाकी सीढीका मद्दत्त्त वह सम्राजको जँचाता 
गहता है। 

समाजसे ढोगका मिटना वहत ही वडी चीज है। होग-पार्खडस 
समाज हव जाता है। पानी यदि सामोग बैठ जाय, तो उसे देखकर 
दुसर भी हाथसयर-हाव रखकर बंठने लगेगे। नानी तो नित्य-तृप् 
टानक कारण आतरिक सुखमे तललीन रहकर खामोद्य रहेगा, परतु 
दुसरा मनुष्य भीवरसे रोता हुआ सी कर्म-शन्य हो जायगा। 

# आबा हाता सतसग । ठगा झाछा पाहरग | 

लाच भजन राहना। म्खभाव जाईना॥] 


तीयरा अध्याय ५ 


एक अतस्तृप्त होकर स्वस्थ है तो दूसरा मनमे कुद़्ता हुआ सी स्वस्थ 
हे--ऐसी भयानक स्थिति हे। इसमे दंभ, पाखंड बढ़ेगा । अत सारे 
संत जिखरपर पहुँचकर भी सावनका पल्‍्ला बडी सत्कतासे पकडे रहे, 
आसरण स्वकर्माचरण करते रहे। माता वच्चोके गुड़ा-गुडियोके खेलोमे 
रस लेती है। वह यह समझते हुए सी कि ये वनावटी है, उनके खेलोमे 
शरीक होकर उनसे रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन खेलोमे शरीक 
न हं। तो वच्चोको उनसे मजा नही आयेगा। कर्मयोगी तृप्त होकर कर्म 
छोड़ देगा, ता दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कम छोड़ देंगे, हालोंकि मनमे 
भूखे ओर निरानंद रहेगे। 

अत कर्मयोगी मामूली आदमीकी तरह ही कर्म करता रहता है । 
वह यह नहीं सानता कि में काई विशिष्ट मनुष्य हूँ। औरोकी अपेक्षा 
अनंतगुना परिश्रम वह करता है। अमुक कम पारमाथिक है, ऐसी 
छाप लगानेकी जरूरत नहीं है। कर्मका विज्ञापन करनेकी जरूरत 

नही है। यदि तुम उत्कृष्ट तह्मचारी हो, तो अपने कर्ममे ओरोकी 

अपेक्षा सौगुना उत्साह ठीखने दो । कम खाना मिलनेपर भी तिगुना 
काम होने दो, समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने ढो। अपना 
ब्रह्मचय अपने आचार-व्यवहारसे दीखने दो। चंदनकी सुगंध वाहर 
फैलने दो । 

सार यह है कि कर्मयोगी फलकी इच्छा छोड़नेसे ऐसे अनंत फल 
श्राप्त करेगा, उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी, शरीर और बुद्धि, दोनों 
सतेज रहेगे। जिस समाजमे वह विचरेगा, वह समाज सुखी होगा | 
उसकी चित्तन्गुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाजसे ढोग, पाखंड 
मसिटकर जीवनका पवित्र आदर्श हाथ छगेगा | कर्मेयोगकी यह अनुभव- 
सिद्ध महिमा है । 

(१३ ) कमयोग-बतोंका अन्तराय 

कर्मयोगी अपना कर्म औरोकी अपेक्षा उत्कृष्ट रीतिसे करेगा, क्योकि 
उसके लिए के ही उपासना है; कर्म ही पूजा-विधान है। मैने भगवान्‌- 
का पूजन किया । फिर पूजाका नेवेद्य म्रसादके रूपमे पाया । परतु क्या 
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ड्द्‌ गीता-प्रवचन 


यह नेवेद्य उस पृजाका फल हैं? जो नेवेद्चके छिए पूजन करेगा, उसे 
प्रसादका अंग तो तुरंत मिलेगा ही | परंतु जो कमयोगी हे, वह अपने 
पूजा-कर्मके द्वारा परमेज्चर-दर्शनरूपी फल चाहता हू। बह उस कसकी 
कीसत इतती थोड़ी नही समझता कि सिफ प्रसाद ही मिल जाय | वह 
अपते कर्मकी कीमत कम ऑकऋनेके लिए तेयार नहीं है। स्थछ नापसे 
वह अपने कर्मोको नहीं नापता। जिसकी स्थूल हाट है; उसे फल भा 

ही मिलेगा | खेतीकी एक कहावत हं--गहरा वो, पर गीछा 
वो!। सहज गहरे जोतनेसे काम नहीं चलेगा; नीचे तरी सी होनी 
चाहिए। गहराई और तरी, दोनो होगी, नो भुद्गा वड़ा, कछाईके वरावर 
निकलेगा | अत कम गहरा अर्थात्‌ उत्कृष्ट होना चाहिए। फिर उसमे 
इंडबर-भक्ति, अब्चरापणतारूपी तरी भी होनी चाहिए। कमयोगी गहरा 
कस करके उसे इश्वरापण कर देता ह। 


परसाथके संवंबस कुछ वाहियात कल्पनाएँ हमारे अंदर फेल 
गयी हैं। छोग समझते हैं कि जो परसार्थी हो यया, उसे हाथ-पॉव 
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हिलानेकी जरूरत नहीं; काम-काज करनेकी जरूरत नहीं। कहते 
हैं, जो खेती करता है, खादी बुनता है, बह कैसा परमार्थी ? परंतु 
कोई यह नहीं पूछता कि जो भोजन करता है, वह केसा परमार्थी ? 
कस्योनियोका परमेत्चर तो ऋद्दी घोडोझ़ो खरहरा करता है, राजसय- 
यवके समय जूठी पत्तके उठाता है, ऊंगलमे गाये चराने जाता है। 
वह द्वारकानाथ फिर जव कभी गोछुछ जाता था, तो वंसी चजाते हुए 
गाये चराता था। लो संतोन तो घोडोकी खरहरा ऋरनेबाछा, गाये 
चरानवबाछा, रथ हॉकनेवाला, पत्तल उठानेवाछा, छीपनेबाला 
कर्मयागी परमेत्चर खडा किया है और खुद संत भी कोई दरजीका, 
तो कोइ कुन्हारका, छोई चुनकरका, तो कोई सालीका, कोड वान 
कूटननयीसनेका, तो कोड वनियका, कोइ नाइका, तो कोई मरे ढार 
खाचतऊा कास करते-करतें मुक्त पठ्वीकी प्राप्त हुए है । 

एसे इस दिव्य कर्तेयोगक ब्रदसे मन्ञुप्य हो कारणोंसे डिगता है| 
इस सिललिलसे हमे इन्द्रियोका विशिष्ट स्वमाव ध्यानमे रखना 
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तीस अध्याय ४ 
चाहिए ह्मारी इन्ड्रियों हि चाहिए आर 
चाहिए । हमारी इन्द्रियों सद्व “वह चाहिए और घद नहीं 
शाहिए" न इतोसे घिरी न च इसके लिए राग 
चआाहए एस इटास परा रखता ढ। जा चाहए, उसके लिए शास 
अवाव शनि ओर जो न चाधिए, उसके प्रति 
अवथान शांत आर जा ने चाक्तर, उसऊ प्राव मतम द्वप उत्पन्न होता 
ह६। ऐसे थे रामदैय, फास-क्रोव मनप्बकों नोच-नोचरर 
€। एस ये राकद्भप, फानस-काव मसनुप्यक्रां साच-नाचमर खाव ह। 

लि क | के 


एसेन्योग बेस झितना वटिया, फिनना रसणीय, क्वितना अनंत फलदायी 
£ परतु से हास-क्रोद इसे / जोर उसे छोड! ऐसा क्षयडा इसार गले 
धोकर दिन-रात हसारे पीछ पड़े र॒टते हैं। अत भगवान इस 
अध्यायक्के अंनमे सतरेछी घंटो बताते & कि इनका संग छोड़ा, इनसे 
बचे। | स्थितप्नत जिस प्रवार॒ संचमरी सर्ति होता है, उसी प्रकार 
ऊमंयोगीएो बनता चाहिए | 


£-३-३ र्‌ 


रावबार' डी नकल 
राबबार, $- 


बोथा अध्याय 
(१४ ) कमेकी विकर्मका साथ चाहिए 


भाइयों, पिछले डे अध्यायम हमने निष्काम कर्मंग्रेगसका विवेचन 
किया है। स्वश्वमेकों टाठकर यदि हम अवान्तर धर्म रवीकार कर्रेश 
तो नि"कामतारूपी फछ थथम्थ ही स्वदर्गी माल बचना 
व्यापारीका रकथर्म ६ परंतु इस रवघमका छोड़कर जब बह सात 
समुद्र पारका विदेगी साल बचने लगता £ैं, तब उसके सामन यहीं 
हेतु रहता है. कि बहुत नफा मिले। तो फिर उस करमसे निष्कासता कष्ट 
से आयगी ? अतण्व क्रमंको निपक्राम बनानेके लिए ग्वधर्म-पालनकी 
अत्यत आवश्यकता ह। परतु यह रबधसाचरण भी 'सकाम! हो 
मकता हैं| अहिसाकी ही बात हम हें। जा अहिसाका उपासक 
उसके छिए हिसा तो वज्यं हैं। परंतु यह संभव है कि ऊपरस 
अहिसक राते हुए भरी बह बास्तवसे हिंसामय हो, क्योझि हिला 
सनका एक व है| सहज बाहरसे हिसाकम ने करने ही मन 
अहिसामय हो जायगा, सो बात नहीं | तलवार हाथमे लेनेसे 
दिमा-द्त्त अवध्य प्रकट होती है, परंतु तलवार छोड दसलम सनप्य 
हिसामय होता ही है, सो बात नहीं। ठीक चही बात 
ग्वधमाचरणकी हूं। निष्करामताऊ़े लिए पर-बमसे तो बचना ही 


होगा | परतु यह ता नष्कासताका आरभमात्र #आ। इसस हम 
साब्यत्तक नह पहुँच गय | 


नप्फासता मनका व्मे हट ॥ इसकी ज्यत्तिफ्े हए एक स्थववसा- 
चरगतठ्या[ साधन ही काफी नहा है। दसर सावनाका भी सहारा 2 रा 
लेना पडेगा। अकेली तेल-बत्तीसे दिया नहीं जठ जाता। उसके 


' लिए ज्योतिकी जरूरत होती है। ज्योति होगी, तो अँधेरा दूर होगा। 
यह ज्योति कैसे जगाये ” इसके लिए मानसिक संशोधनकी जरूरत : 
है । आत्म-परीक्षणके द्वारा चित्तकी सलिनता--कूड़ा-कचरा--वो 
(डालना चाहिए। तीसरे अध्यायके अंतसे यही साकेकी वात भगवानने 
बतायी थी। इसीमेसे चोथे अध्यायका जन्म हुआ हे। 

गीतामे कर्म! शब्द 'स्वधर्म! के अथसे व्यवहृत हुआ है। हमारा 
खाना, पीना, सोना, ये कम ही हे, परंतु गीताके कर्म! शब्दसे ये सब 
क्रियाएँ सूचित नही होती है| कमसे वहाँ मतलूव स्वधर्माचरणसे है। 
परन्तु इस स्वधर्माचरणरूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके 
लिए और भी एक वस्तुक्की सहायता जरूरी है। वह है काम और 
क्रोधकोी जीतना। चित्त जवतक गंगाजलकी तरह निर्मेल और प्रशांत 
न हो जाय, तवतक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त- 
संशोधनके लिए जो-जो कम किये जायें, उन्हें गीता विकर्म! कहती है। 
कम, विकम! ओर अकम), ये तीन शब्द इस चोथे अध्यायसे बडे 
महत्त्वके है। कर्म! का अथ है, स्वधर्माचरणकी बाहरी--स्थल-- 
क्रिया | इस बाहरी क्रियामे चित्तको लगाना ही 'विकम? है | ऊपरसे 
हम किसीको नमरकार करते है, परन्तु सिर झकानेकी उस ऊपरी 
क्रियाके साथ ही यदि भीतरसे मन भी न झुकता हो, तो वाह्म क्रिया 
व्यथ है। अंतर्वौद्य--भीतर ओर वाहर--दोनों एक होना चाहिए। 
बाहरसे में शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए अभिपेक करता 
हूँ। परन्तु इस जल-धाराके साथ ही यदि मानसिक चिन्तनकी धार भी 
अखंड न चलती रहती हो, तो उस अभिपेककी क्या कीमत रही ? फिर 
तो वह शिव-पिण्ड भी पत्थर ओर मे भी पत्थर ही। पत्थरके सामने 
पत्थर बैठा--यही उसका अथ होगा। निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध 
होता है, जब हमारे वाह्य कमके साथ अंदरसे चित्तशुद्धिरूपी कर्मका 
भी संयोग होता है | 

(निष्कास कर्म! इस शब्द-प्रयोगसे कम! पदकी अपेक्षा निष्कास! 
पदको ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह अहिसात्मक असहयोग 


गीता-प्रयचने , 
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श/्ठ-प्रयोगमे 'असदयोग” की वनिर्तत जह्विसात्मक विज्वेषणका # 
अधिफ महत्त्व है । अटिसाको दर इटाकर यदि केवल अलायोगझा 
जवलबन फरंग, ता थे शंकर सयकर चाज बन सता ४। इसी नरप् 
रबभर्माचरणलपी कर्म करते हुए थदि सनका वि्म उससे नही जुदा 

» वी उस वागा सम्नगना चाहए 
“ाज्ञ जो लोग सावजनिम्म सेवा फरत 7. व स्वधमका /। आच- 
श्ण फरत है। जब लोग गरीब, झगाल, दर्सी जार गुसीबतम टात 
तब उनकी सेवा फरओे उन्हें सुरी बनाना प्रयाहनप्राप्त व्म €। 
परत इससे यट अनुमान ने कर लता चाहिए कि जिनने भी लाय 
सार्वजनिक सेवा फरव है, थे सब ऊमेयागी हा गये हैं। छोक-सेबा 
शर्त हए यदि सनमे शुद्न भावना ने हो, तो उस छोफ-सेबा के भयानक 
होनेकी संभावना है। अपने उदुम्बकी सचा फरते हए जिनना अईकार, 
जितना द्वेप-मत्मर, जितना रवाय आते विकार त्पन्न फरत 
है, उतना सव छास्-सेवार्म भी हम उत्पन्न करने हैं जार इसका प्रत्यक्ष 
दशन हमे आजक्लकी लोब-सवामंटलियोफे जमघटमे सी हो जाता है। 
( १४) उमये सयागर्स अफ्म-रफोट 

कर्मके साथ मनका मेढछ होना चाहिए। इस मनके मेलफों ही 

गीता बिक! कहती हूं। वाहरका स्वधरमेसूप सामान्य कम जार ये 
आतरिक विद्यप कमे। यह विशेष व लपनी-अपनी मानसिक आब- 
इयकताके अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। विकसके ऐसे अनेक प्रफार, 
नमृनेके तीरपर, चौथे अव्यायमे चताये गये है। उसीफा त्रिग्तार आग 
छठ अध्यायसे किया गया हू । उस विशेष कमंका, इस सानसिक अन- 
संघानका योग जब हम करेगे, तभी उसमे निप्का मताकी ज्योति जगेगी। 
कमके साथ जब विवर्स मिल्ता है, तो फिर वीरे-बीरे निप्झामता 
मारे जंदर आती रहती है। यदि शरीर अर सन भिन्न-भिन्न वस्तएँ 
हैं, तो साधन भी दोनोफ़े छिए भिन्न-भिन्न ही होगे। जब इन दोनोका 
मेल बठ जाता है, तो साध्य हमारे हाथ छग जाता है। मन एक तरफ 
जौर भरीर दूसरी तरक, एसा न हो जाय, इसलिए शाखकारोमे 


चाधा अध्याय 


( गन रख २? 

दृह्रा मार्ग बताया है। भक्तियोगसे चाहरसे तप जे।५ सातरस जप 
बताया है | उपवास आदि बाहरी तपके चलते हुए यदि भीतरसे सान- 
मिक जप ने हो. तो वह सारा तप व्यथ चछा जाता ह। तपसबंधी 
मेरी सावना सतत सलगती, जगसगाती रहनी चाहिए। उपवास! 
शब्दका अथ ही है, भगवानके पास बेठना | इसलिए कि परमात्मा- 
सजदीक हमारा चित्त रहे, बाहरी भ्ोगोका दरवाजा वन्‍द 
करतेकी जरूरत ह। परन्तु वाहरसे विपयभोगोकों छोड़कर यदि 
मनमे भगवान्‌का चिन्तन न किया जाय, तो फिर इस बाहरी उपचास- 
की क्या कीसत रही ? ईच्बरका चिंतन न करते हुए यदि उस समय 
खाने-पीनेकी चीज़ोंका ही चिंतन करते रहे, तो फिर बह बडा ही 
भयंकर भोजन हो जाबगा। यह जो मानसिक भोजन, सनमे विपयोका 
चिंतन रहा, उससे वढकर भयंकर बरतु दूसरी नहीं। तंत्रके साथ 
मंत्र होना चाहिए। केब्रल वाद्तंत्र॒का कोई महत्त्व नहीं। केवल 
कर्महीन मंत्रका भी कोई महत्त्व नहीं। द्वाथम भी सेवा हो ओर 

दृठयमें भी सवा हो, तभी सच्ची सवा हमारे हाथो वन पडेगी। 
यदि वाद्य कर्ममे दृदयकी आद्रता न रही, तो वह स्ववर्माचरण 
सूखा रह जायगा। उससे निः्कामतारूपी फूल-फ्छ नंही छगेगे। 
मान छो, हमने किसी रागीकी सेवा-झुश्र॒पा झुरु को, परतु उस सेवा- 
कर्मके साथ यदि सनमें कोमल टया-भाव न हो, तो बह रुग्णसेवा 
नीरस माढ्म होंगी ओर उससे जी ऊच उठेगा। वह एक वोन 
होगी। रोगीको भी वह सेचा एक बोझ सारूस पडेगी। उस सेवासे 
यदि मनका सहयोग न हो, वो उससे अहंकार पैदा होगा। भें आज 
उसके काम आया हैं, तो उसे भी सेरे काम आना चाहिए। उसे मेरी 
तारीफ करनी चाहिए । छोगोकी मेरा गोरव करना चाहिए---आहि 
अपैक्षाएँ मनमे उत्पन्न होंगी। अथवा हम तरत होकर कहेगे--हस 
इसकी उतसी सेवा करते हैं, फिर सी यह वडवड़ाता रहता है|! 
चीमार आदमी बैसे ही चिड़चिडा रहता है| उसके ऐसे रवभावसे ऐसा 

सेवक, जिसके सनमे सच्चा सेवा-माव नहीं होगा; ऊब जायगा | 
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फर्मके साथ जब आतरिक भावका मेल हो जाता है, तो बढ़ कम 
कुछ निराठा ही हा जाता डे। तल जोर बत्तीऊ साव जब प्योतिया 
सेल हाता है, तब प्रकाश उत्नन्न टोता है। कमके साथ विक्का सेठ 
होनेपर निष्कामता आती ह। बाहदगे बसी लगाने बशका होता 
₹। उस बारटसे एक अक्ति उन्पन्न होती है। ऊफी बदकर्की बआरद 
समझो | उसमें त्रिकमझी बत्ती या जाग लगी कि काम हला। 
जवतक विकस जाकर नहीं मिलता, सबक बट कम जए है। उसमे 
चेततन्य नहीं। एक बार जहाँ रा विक्की चिनसारी उससे गिरी कि 
फिर उस कसमे जो सामवय पदा टोवी 8, बट लवणनीय 6 चिमटी- 
भर बासद जेबमे पड़ी रहती हैं, हाथमे उछठनी रहती है. पर जहाँ 
उसमे बत्ती लगी कि झरीरकी चिस्द्री-चिल्ली उठी | स्वपर्माचरणऊी 
जनत सामथ्ये इसी तरह गुप्त रहती है। उससे विक्रमंझों जोडिये, 
फिर देखिये कि केसे-क्से बनाव-विगाउ होते ६॥ उसके रप्छाटम 
अहक्ार काम, छोबफ़्े प्राय उठ जायेंगे और उुसमेस उस परम 
जानकी निप्पत्ति हो जायगी | 
कम वानका पढीता ह। एक लकठीका बठान्मा टकडा कहीं 
पडा है। उस जाप जछा ठीजिय | वह जगमग अगार हो जाता है । 
उस लकी सार उस आगमे कितना अतर है परत उस हफ्ठीरी 
हैं वह जाग होती है। कमसे ब्रिक्रमे डा दनेस क्रम दिव्य दिखाई 
उन छागता है। मो बच्चक्री पीठपर हाथ फेरती है। एक पीठ है, 
जिसपर एक हाथ याही इवर-उबर फिर गया | परंत इस एक मामूली 
कतस उत्त सॉ्रंट के सनसे जो भावनाएं उठी, उनका बर्णन कौन कर 
सेऊँगा ? यदि कोई ऐसा समीकरण बिठासे रूगेगा कि इननी लबी- 
चाड़ा पठपर इतने वजनका एक मुलायम हाथ फेराइय, तो इससे 
वह आनंद उत्पन्न होगा, ते। एक ड्िल्लगी ही होगी। हाथ फिरानेकी 
यह कया [वेलठऊुल क्ष ट्् न | पर्तु उस्म्त मांका छडय इंडंठा ह्आ है। 
पह पक उंडला हआ ह। इसोसे यह अपूबे जानड ग्राप्त होता है । 
उछसा-रामायणम्त एक ग्रसग आया है। राक्षमोसे लड़कर बदर आते 


हू। वे जख्मी हो गये है। वदनसे खून वह रहा है। परंतु प्रभु 
रामचन्द्रके एक वार प्रेमपूवक दृष्टिपात सात्रसे उन्र वंदरोंकी बेहना 
मिट गयी । 
सम कृपा करें खितवा सबही | 
भये विगतल्लम वानर तबहीं॥ 
अब यदि दूसरे मनुप्यने रामकी उस समयकी आँख और दृष्टिका 
फोटो छेकर किसीकी ओर उतनी ऑस्व फाडकर देखा होता, ता क्‍या 
उसका चेसा प्रभाव पडा होता ” वसा करनेका यत्न हार्थारपढ है। 
कमके साथ जब विकर्मका जोड मिल जाता है, तो शक्ति-स्फोट 
होता है और उसमेसे अकम निर्माण होता है। छकडी जलनेपर राख 
हो जाती है। पहलेका वह इतना वडा छकडीका टुकडा, अंत चिसटी 
भर वेचारी राख रह जाती है उसकी | खुशीसे उसे हाथमे ले लीजिये 
और सारे वदनपर मछ लीजिये। इस तरह कर्ममे व्रिकमंकी ज्योति 
जला बेनेसे अंतमे अकर्स हो जाता है। कहाँ छकडी और कहा राख ? 
“क' केन संबंध ” उनके गुण-धर्मोसे अब विलुल साम्य नही रह गया। 
पर॑तु इसमे कोई जक नही है कि वह राख उस लरूकडीके लूट्की ही है। 
कर्ममे विकर्म डेंडललेसे अकम होता है, इसका अथ क्या ? इसका 
अथ यह कि ऐसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कम किया है। उस 
कर्मका वोझ नही माछूम होता । करके भी अकर्ता रहते है। गीता 
कहती है कि मारकर भी तुम मारते नहीं। माँ वच्चेकी पीटती 
इसलिए तुम तो उसे पीटकर देखो | तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा। 
माँ सारती है, फिर भी वह उसके ऑचलसमे मुंह छिपाता है, क्योकि 
मॉँके वाह्म कर्म में चित्त-्त्नद्धिका मेल हे। उसका यह सारना-पीटना 
निष्काम सावसे है। उस कर्मसे उसका स्वार्थ नहीं है। विकर्मके 
कारण, मनकी गुद्धिके कारण कमा कर्मत्व उड़ जाता है। रामकी 
प्रि, आतरिक विकर्मके कारण सहज प्रेम-सुधा-सागर हो गयी 
थी, परन्तु रामको उस कसका कोई श्रस नहीं हुआ था। चित्त-झुद्ठिसे 
किया हआ कर्म निर्लेप रहता है। उसका पाप-युण्य वाकी नहीं रहता, 
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नहीं तो ऊर्मका कितना बोझ, कितना जार; दसारी बुद्धि ओर दद्यपर 
पडता है। यदि यह सबर आज दो बज्षे उड़े कि फछ ही सारे राज- 
पतिक कैदी छूट आानेबाले हैं, तो फिर देखो, कसी सीड चारों आर दा 
जाती है। चारों ओर इठ्चछ मच जाती है। हम कर्मऊे अच्क्रेवुर 
होनेकी वजहसे सानों व्यग्र रहते हैं। कम टसे चारो आरस बेर 
छेता है, साने कर्मते हमारी रादत वर दवावी है। जिस तरह समुद्र- 
का ग्रवाह जोरसल जमीनसे धैंसकर साडियोँ बना बता ह। 5सी तरह 
कर्मफा यह ज॑जाल चित्तमे घुसकर क्षेत्र पेदा करता है । सुख-दु सके 

निर्माण शोत्त_ । सारी जाति नष्ट हो जाती है। कम हुआ और 
होकर चछा भी गया; परत उसका बेग बाकी बच ही रहता है । करमे 
चित्तपर हात्री हो जाता हैं। फिर उसकी नींद हरास हो जाती है। 

परंतु एसे इस कमेमे श्रदि विकर्मफ़ो मिला दे, तो फिर चाहे जितने 
कस करें; उनका श्रम नहीं माद्म होता। सन श्रुत्नकी तरह ज्ञात) 
स्थिर ओर तेज्ञोमब बना रहता है। कममे विकस डाल देनेस वह 
अऊर्म हो ज्ञाता हैं; मानों कर्मकी करके फिर उसे पोछ दिया हो | 

( १६ ) अऊर्मकी कछा सर्तेसि प्रछ 
यह कर्मका अकरस केस हाता हैं? यह कछा किसके पाल मिलेगी ? 
मंतोऊके पास । उस अम्यावके अंतमे भगवान कहते है--संतोके पास 
जाकर वेठा और उनसे गिक्षा छा ।” करमेका अकर्म कस हो जाता दे, 
इसका वणन करनेमे भाषा समाप्त हो जाती है ) उसकी प्॒री कल्यना 
करनेके लिए संतोके चरणाोम वठना चाहिए। परमेब्बरक्रा वणन 
भीतो हे: 
गान्ताझर 6जगगयनम 


परमेग्वबर हजार फनोके मेयनागपर सोते हुए भ्री आव है । इसी 
तरह संत हजारों कमर करने हुए थी रा्तोमर क्षीक्ष-मरंग अपने मानस- 
सराबरमस नहीं उठने देते। यह सूवी संतोक्ते गाँव गये विना समझस 
नहीं आ सकती | 


वर्तमान णाठसे पुरतके बहुत सस्ती हो गयी हैं.। एक-गा, टो-दो 
आमेमे गीता, 'पनाचे उछोफका+ आदि मिलजाते है। गुरुओफी भी कमी 
मात । शिल्रा छार यार सरनी हे। विद्यापीठ तो सानो ज्ञानकी सरात 
ही बॉटते 2ै। परंतु रानासन-शोजनकी उजार किसीफा नहीं भाती । 
पुमफोसे इस प्ाउकोीं देखफ्र संतन्‍्सचादी जरूरत दिन-पर-टिन 
ज्यादा दिख्यड इसे लगी हैं। पुस्तकोफ़ी सजबूत कपडेकी जिल्दओे 
बाहर तान नी जाता। एस अवसरपर मुझे एक अभ्ग हमेशा याद 
आ जाया ररता हछ-- 

बगम ग्ोवे यो है पहाढ़ 
रहा थे अनन्य पल्ले पार || 

काम-छोवरपी पहाडके परल पार नारायण रहता है। उसी 
तरह इन पुरतकोडी रागिफे पीछे तान-राजा छिपा वेठा हूं। पुरतका- 
लगो और ग्रंथालयोऊे चारों ओर छा जातेपर भी अभीतक मनुष्य सब 
जगह संरक्रारटीन और घानहीन बंदर ही ठिखाई देता है। बडौदास 
चहनत बडी छाडतेरी है। एफ बार एक सज्न एक वडी-्सी पुस्तक 
लेफर जा रहे थे। उसमे तस्वीरें थी। वे यह समझकर ले जा रहे थे 
कि वह अंग्रज़ी पुस्तक ह। मेने पूछा--/फोन-सी पुरतक हे १” उन्होंने 
पुरतक आगे बढ़ा दी। मेन कहा--यह तो फ्रेच हे”, तो उन्होंने 
कहा--अच्छा, फ्रेंच आ गयी 7” परस पत्रित्र रोमन लिपि, बढ़िया 
तस्वीर, सदर जिल्द, फिर ज्ञानकी क्‍या कमी रही | 

अंग्रजीम हर साल कोई दस हजार नयी किताये तेयार होतो हैं । 
यही हाल दूसरी भाषाओका समझ्मिये। ज्ञानका इतना प्रसार होते 
हुए सी सनृप्यका दिमाग अबतक खोखछा ही केसे धना हुआ है 
कोई कहता है, स्मरणतक्ति कमजोर हो गयी हे। कोई कहता हे, 


$ समर्थ गमठासक्त मराठी पुस्तक । 
| काम क्रोव आठ पहिके पवत 
८ ् छीकडे 
रशह्लकि अनन्त पछीकड़े ॥ 
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एकाग्रता नही होती। कोई कहता है कि जो कुछ पढते है, सव ही सच 
मालूम होता है। और कोई कहता है, अजी, विचार करनेको फुरसत 
ही नहीं मिलती ' श्रीकृष्ण कहते है--“अर्जन, बहुत कुछ सुन-सुनाकर 
तेरी वुद्ि चक्करमे पड गयी है। वह जवतक रिथर नही होगी, तवतक 
तुझे यागग्राप्ति नही हो सकती | सुनना और पढना अब बन्द करके 
संतोकी शरण ले | वहॉसे जीवन-अंथ पढनेकी मिलेगा। वहोंका मौन 
व्याख्यान! सुनकर तू 'छिन्न-संगय” हो ज्ञायगा। वहाँ जानेसे तुझे 
मातम हो जायगा कि छंगातार सेवा-कर्म करते हुए भी मन कैसे 
अत्यंत जात रह सकता है, वाहरसे कमंका जोर रहते हुए भी दृत्यमे 
कैसे अखंड संगीतरूपी सितार मिठाया जा सकता है [” 


रापवार, १३-३-१२ 
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(१७) बाह्य कम मनका दर्पण 


संसार वडी भयानक वस्तु हे। बहुत वार उसे समुद्रकी उपसा 
देते हैं। समुठ्रमे जहाँ देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता है। वही 
हाल संसारका है। जिधर देखो, उधर संसार भरा-ही-सरा दीख 
बढता है। यद्वि कोई व्यक्ति घर-चबार छोडकर सावजनिक सेवामे छग 
जाता है, तो वहाँ सी उसके मनमे संसार अपना पडाव डाले बैठा ही 
मिलता हू । कोई यहि गुफामे जाकर वेठ जाय, तो भी उसकी विश्तभर 
ल्गोटीमे संसार ओत-प्रोत रहता है। बह लेगोटी उसकी समताका 
सार-सर्वस्व वन बेठती है। जैसे छोटे-से नोटमे हजार रुपये भरे 

रहते है, वेसे ही उस छोटी-मी लेंगोटीसे भी अपार आसक्ति भरी 

रहती है। घर-जंजाल छोडा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार 
कम नहीं हो जाता । ६६ कहो या ” कहो, दोनोका मतहूव एक ही है। 
चाहे घरमे रहो या ज॑ंगछमे, आसक्ति तो पास ही वनी रहती है। 
संसार लेशमात्र भी कम नहीं होता । दो योगी भले ही हिमालयकी 
गुफासे जाकर बेठ जायें, पर वहाँ भी एक-दूसरेकी कीर्ति उनके कानोमे 
ज़ापडे, तो वे जल-भुन जायेंगे । साबेजनिक सेवाके क्षेत्रमे भी ऐसा ही 
इृश्य दिखाई देता है। 

इस प्रकार यह संसार-प्रपंच हाथ धोकर हमारे पीछे पडा है, 
जिससे स्वधर्माचरणकी मर्यादामे रहते हुर भी संसारसे पिंड नहीं 
छूटता | बहुमेरा उखाड-पछाड करना छोड दिया और झझटे भी कम 
कर दी; अपना संसार-प्रपंच भी नामसात्रका रख ठिया, तो भी वहां 
समत्व भरा रहता है। राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते है, कभी 
बडे, वही हाल इस संसारका है। छोटे हो या बडे, आखिर वे है 
जो राक्षस ही। ऐसे ही दुर्निवारत्व, चाहे महलछोमे हो या झोपडीसें, 
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हूं एक-सा ही। स्ववर्मका बंवन डालकर यद्यपि संसारफों समतोल 
रखा, तो भी वहाँ अनेफ अगडे पेटा हो जायेंगे जोर तुम्हारा जी बरस 
व उठेगा। वहॉसी अनेक संस्था और अनेक वर्याक्तयोस तुम्टारा सब तर 
बेंगा और तुम चरत हो जाओोगे। कह्ने लगोग--कढहोँ उस आाफतसे 
आ फेंसा | लेकिन तुम्हारा मन कसोटीपर भी तभी चढ़गा। केबरछ 
रबवर्माचरणओ अपनानेसे ही अलिस्तिता नही सा जाती। कर्मी व्याप्रि- 
को कमर करना अलिप्रि शोना नहीं है। 
फिर अल्प्नता केसे प्राप्त हो ? उसके लिए मनोमग्र प्रयत्ष होना 
चाहिए। सनका सहयोग जबंतक न हो, तबवतक कोड भ्री बात सिद्ध 
नहीं हो सकती । सॉ-चाप फिसी संस्थामे अपना लड़का भेज देते हैं । 
वह बहाँ मबेर उठता है, सूथ-नमर्कार करता है, चाय नहीं पीता | 
परंतु घर आते ही दो-चार दिनोमे वह सब कुछ छोड टेता &ै। एस 
अनुभव हमे होते हैं। मनुष्य कोई मिद्टीका टेा ता द नहीं। उसके 
मनको हम जो आकार देना चाहते हैं, वह उसके सनसे बेठना तो 
चाहिए न? मन यदि आकारमे नहीं बेठा, तो करना चाहिए कि बाहर- 
की यह सारी तालीम व्यथे हो गयी |! इसलिए साधनसे मानसिक 
ध्योगकी वहुत आवश्यकता है | 
साधनके रूपसे वाहरसे रघधर्माचरण ओर भीतरमे मनका विकमें, 
दोनों बाते चाहिए। वाद्य कर्मकी भी आवश्यकता £ ही। कर्म किये 
बित्ता मनकी परीक्षा नहीं होती। प्रात.कालके प्रशात समयमे हमे 
अपना मन अत्यंत जांत माछूम होता है। परंतु जहाँ जरा बच्चा रोया 
कि हसारी उस सन'आतिकी असली कीमत हमसे साहढूम हो जाती 
ह। अत कमकी टालनेसे काम नहीं चलछेगा। वाद्य कर्मसि हमारे 
सनका रचरूप प्रकट होता €। पानी ऊपरसे साफ दीखता है । परंतु 
उससे पत्थर डालिये, तुरंत ही अंदरकी गंदगी ऊपर तेर आायगी। 
बसी ही दशा हसारे सनकी हे। मनके अंत सरोवरसे नीचे घुटनेभर 
गंठगी जमा रहती है। बाहरी वरतुसे उसका रप्ण होते ही व 
दिखाई देने लगती है। हम कहते है, उस गुस्सा आ गया। तो यह 
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गुस्सा कही वाहरसे आ गया ? वह तो अंदर ही था। मनसे यदि न 
होता, तो वह बाहर दिसाई ही न देता । 

छोग कहते है--/सफरेद खादी नहीं चाहिए, बह मेठी हो जाती 
है। रंगीन खादी मेली नहीं होती ।” पर मेली तो वह भी होती है. 
हों, अल्वत्ता मेठी दिखाड़े नहीं देती। सफेद खादीका मेल दीख 
जाता है। वह कहती है--'में मेली हूँ, मुझे थो डालो ।” यह मुँहसे 
बोडनेवाली खादी लोगोको पसंद नहीं आती। इसी तरह हमारा 
कम सी बोलता है । कम यह बतछा देता है कि भाष कोधी है, रवार्थी 
हैं, या और कुछ ६ । कर्म वह दर्पण है, जो हमारा स्वरूप एमे दिखा 
देता हू। अत हमे कमंका आसारी होता चाहिए। ढपणमसे यदि हमारा 

चेहरा मंला-ऊुचला विखाइ दे, तो स्था हम उसे फोड छाल्गे ? नही, 
उल्टा उसका आभार सानेगे। मुँह वो-्घाकर फिर उसमे चेहरा 
देखेंगे । इसी तरह यांद्रि कमंकी वदोछत हमार सनका पाप-दाप बाहर 
आता है, तो क्या इसलिए हम कमेस बचता चाहेंगे? इस कमको 
टालनेस क्या हमारा सन निर्मल हो जायगा ? अत कर्म करते रहे 
और निर्मल होनेका उत्तरोत्तर उद्योग करते रहे । 

कोई मनुण्य गुफासे जा वेठता है। चहाँ उसका किसीसे भी 
संपर्क नहीं होता। बह समझने छगता है कि अब से विलकुल शात-मति 
हो गया ? परंतु गुफा छोड़कर उसे किसीके यहाँ सिक्षा सॉगते जाने 
ढीजिये। वहाँ कोड खिछाडी रूडका दरवाजेकी सॉकल खटखटाता 
है। बह वालक तो डस साद-त्रह्ममे तल्लीन हो जाता हे, परंतु उस 
भोले-साछे बच्चेका वह सॉकल चजाना उस योगीकों सहन नहीं होता। 

कहता ह--वबच्चेने क्या खट-खट लगा रखी / गुफासे रहकर 
उसने अपने सनकों इतना कमजोर वना लिया है कि जरा-सा भी धक्का 
उसे सहन नहीं होता । जरा खट-खट हुई कि वस, उसकी शांति 
रफूचकर होने छगती है। मनकी ऐसी दुबवछ स्थिति अच्छी 

साराण यह कि अपने मनका रवरूप समझनेके छिए कर्म बड़े कास- 
की चीज है। जब दोप दिखाई देंगे, तो वे दूर भी किये जा सबे गे। 
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यदि दोप साक्षम ही न हों, तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त । कर्म करगे 
तो दोप दिखाई दंगे । उन्हें दर करनेके लिए विकमंकी योजना करनी 
पडती है। भीतर जब ऐसे विफक्रमके प्रयक्ष रात-दिन जारी रहने 
छगे, वो किर रव॒वर्मका आचरण करते हुए भी अलिप्त केसे रहें, 
काम-ओघातीत, ठोम-मोहातीत कैसे रहे, यह बात यथासमय समझसे 
आ जायगी | कर्मझो निर्मेल रखनेका सतत प्रयत्न हो, तो फिर आगे 
चलऊर निर्मल कर्म अपने-आप होने लगेगा | निर्विकार कर्म जब एके 
बाद एक सहज भावसे होने छगते हे, तो फिर सहसा यह पता भी 
नहीं छगता क्रि कम कब हो गया । जब कम सहज हो जाता है, तो 
बह अकर्म हो जाता है। सहज कमेको ही अकसे कहते है, यह हमसे 
चाये अव्यायसे दस लिया है। 'कमका अकम! केसे होता हे, सा संत- 
चरणोमे बेठनेसे माइम होगा, यह भी भगवानने चौथ अध्यायके 
अन्तस बता दिया हू। इस अकम-स्थितिका वर्णन करनेऊे लिए वाणी 
अप्यरप्त है। 
(१८) अक्रम ढगाका स्वरूप 
कर्की सहजताकों समझनेके लिए हम अपने परिचयका एक 
उदाहरण ले। छोटा वच्चा पहले चलना सीखता है। उस समय उसे 
कितना कष्ट हाता है। किंतु हमे उसकी इस लीछासे आनंद होता है। 
टम कहते है, देखा छल्छा चलने छगा। परंतु पीछ वही चठना सहज 
हो जाता है। बह चलता सी रहता हे ओर बातचीत भी करता 
रहता है। चलनेकी ओर ध्यान भी नहीं रहता। यही बात खानेके 
संवंधमे है। हम छोटे वच्चेका अन्नम्राशन कराते है, मानो खाना कोई 
बडा काम हो। परंतु पीछे बहो खाना एक सहज कम हो जाता है | 
मनुष्य जब तेरना सीखता है, तो कितना कष्ट होता है! पहले दम सर 
आता है; पर बादस तो उलठे जब दसरी मेहनतसे थक जाता है, तो 
कहता है कि चलो, जरा तेर आये तो थकान निकल जाय। अब बह 
तैरना कष्टकर नहीं माहूम्र होता । घरीर यो ही महज भावसे पानीपर 
तेरता रहता है। भ्रमित होना मनका धर्म है। सन जब कर्मोंमे व्यस्त 
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रहता ह, तो श्रम मादम होता है, परंतु कम जब सहज होने लयते हैं, 
तो फिर उनका बोझ नहीं माठ्स होता। कर्म मानो अकम हो जाता 
है। कर्म आनंदसय हो जाता है । 
हे करमेको अकर्म कर देना हमारा ब्येय है, इसके छिए स्वधर्माचरण- 
रूपी कर्म करने ह। उन्हें करत हुए ढोप नजर जायेगे, जिन्हे दूर 
करनेके लिए विकमका पल्ला पकढना होगा। एसा अभ्यास करत 
रहनेसे मनकी फिर एमी स्थिति हो जाती है कि कमसे त्रास या कष्ट 
बिल्कुल नहीं साद्म होता। हजारों कर्म हाथोस होते रहनेपर भी 
मन निर्मेछ जोर जञाव रहता है। आप आकाशसे पूछिये, “भाई 
आकाञ्म; तुम गर्मीमे झुछसते होगे, वर्षामे भीगते होगे और सर्दीमे 
ठिठ्ध॒रत होगे ।” तो बह क्या जबाव देगा * वह कहेगा--मुझे क्‍्या- 
क्या होता है, इसका फेसला तुम करो, में कुछ नहीं जानता ।” 
पागरू नया है या पह्ने। 
ट्सकोी छोग ठेनसरर जाने ॥|+ 

पागल नंगा है या कपड़े पहने है, इसका फैसला छोग करे | 
पागछकोी इसका भान नही। 

इसका भावार्थ यही हैँ कि स्ववर्माचरणसंबंधी कम, विकर्मकी 
सहायतासे नित्रिकार बनानेकी जादत होते-होते, स्वाभाविक हो जाते 
हैं। बड़े-बड़े विकट जबसर भी फिर मुश्किठ नहीं मारूम होते। 
कर्सयोगकी यह ऐसी कुंजी है) कुंजी न हो, तो ताल्को तोड़ते-तोडते 
हाथोमे छाले पड़ जायेँंगे। परंतु कुंजी हाथ छग जानेपर पल्भरमसे 
सव कुछ खुल जायगा। कर्मयोगकी इस कुंजीके कारण सब कर्म 
निरुपद्रवी मालूम होते हैं। यह कुजी सनोजबसे मिलती हे। अतः 
मनोजयका अविरत प्रयत्न होना चाहिए। के करते हुए जों मनोमछ 
दिखाई दे, उन्हें थो डाठनेका प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर वाह्म 


# पिसे नेसले की नागवे 
ठोकी येऊन जाणाव | 
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कमोंकी झंज्नट नहीं मारूम होती । कमंका अहंकार ही मिट जाता हू | 
काम-कोधके वेग नष्ट हो जाते है। क्लेशोका अनुमवतक नहीं होता। 
कर्मका भी भान बाकी नहीं रहता। 
एक वार मुझे एक भले आदमसीने पत्र लिखा--“अमुक सख्याभ 
रामनासक्ा जप करना है। तुम भी इसमे भरीक होओ और वताओ 
कि रोज कितना जप करागे |” बह बेचारा अपनी बुद्निकि अनुसार 
उद्योग कर रहा था। उमे बुरा कहनेकी इध्टिसे यह नहीं कह रहा 
हूँ। परंतु राम-नास कोइ गिनतीकी चीज़ नहीं हैं। माँ वर्चकी सेवा 
करती है; तो क्या बह उसकी रिपोर्ट छपाने जाती है। यदि वह रिपोट 
छपवाने लगी, तो “4क्यू? कहकर उसके ऋणसे बरी हो सकेगे। परतु 
माता रिपोर्ट नहीं छिसती । बह तो कहती हे--मैने क्‍या किया 
सेले कुछ नहीं किया । यह क्या सेरे छिए कोई बोझ हू ?” विकसकी 
सहायतासे मन लगाकर, हृदय उंडेलकर जब मनुष्य कर्म करता है, 
तब वह कर्म रहता ही नही, अकर्म हो जाता है। वहाँ क्‍लेश, कष्ट 
अटपटा जैसा कुछ नही रहता । 
इप्त र्थितिका वर्णन नहीं किया जा सकता । एक धेँवली-सी 
कल्पना करायी जा सकती है। सूर्य उगता है, पर उसके मनमे क्या 
कसी यह भाव आता है कि में अंधेरा मिटाऊँगा, पंछियोको उडनेकी 
अरणा ररूगा, लोगोकों कम करनेमे ग्रवृत्त करूँगा ? बह जहाँ उगता 
है, वही खड़ा रहता है। उसका अरितित्वमात्र ही बिद्वक्को गति देता 
ह। परंतु सूयंका उसका पता नहीं। आप यदि सूरयसे कहेंगे--हे 
सूयठेव, आपके अनंत उपकार है, आपने कितना ऑधेरा दूर कर 
ठिया”, तो वह चकरमसे पड जायगा। कहेगा--जरा-सा अबरा छाकर 
मुझे दिखाओ। यदि उसे मे दूर कर सका, तो मै कहूँगा कि यह भेरा 
करेत्य है!” क्‍या सू्यके पास अंधेरा ले जाया जा सकेगा ? सूर्यके 
अरितिलसे अंधकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमे कोई सदूअंद 
पढ़ता होगा, तो कोई असदूगंब भी पढ़ता होगा, कोई आग लगाता 
थंगा, तो कोई किसीका भला करता होगा। परंतु इस पाफ-पुण्यका 
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पॉचवों अध्याय ध््ड्‌ 


थे। वह उन्हे एक बड़े संदूकमे वंद करके रखना चाहता था। नौकर 
एक खासा बडा-सा लोहेका संदूक वनवा छाया। उसे देखकर उसने 
कहा--“तू कैसा बेवकूफ है रे गंवार ! तुझे सुन्दरताकी कोई कल्पना 
भी हे क्या ? ऐसे वेश-कीमती जेवर रखना हे, तो कया भद्दे मनहूस 
लेहेके संदूकमे रखे जायेंगे? जा; अच्छा सोनेका संदूक बनाकर 
छा !” त्तीकर सोनेका संदूक वनवा छाया। “अब ताला भी सोनेका 
ही छे आ। सोनेके संदूकमे सोनेका ही ताला फवेगा ।” बह व्यक्ति 
गया था जेबरको छिपाले, उसे ढॉककर रखने, लेकिन वह सोना छिपा 
या खुला ? चोरोको जेवर खोजनेकी जरूरत ही नहीं रही। संदूक 
उडाया और काम वना। सारांग यह है कि कम न करना भी कर्म 
करनेका ही एक प्रकार हो जाता है। इतना व्यापक जो कर्म है, उराका 
संन्यास किग्ग कैसे जाय ! 
ऐसे कामोका संन्यास करनेकी रीति ही यह है कि ऐसी तरकीब 
साधी जाय, जिससे दुनियाभरके कर्म करते हुए भी वे सब गलकर वह 
जायें। जब ऐसा हो सकेगा, दभी कह सकते है कि संनन्‍्यास-ग्ाप्ति! 
हुईं। कर्म करके भी उन सवका “गल जाना? यह वात आखिर है कैसी ! 
सूयके जैसी दे । सूर्य रात-दिन कर्म कर रहा है। रातको भी वह कर्म 
करता ही है | उसका अकाश दूसरे गोलाउमे काम करता रहता है। 
परंतु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा कहा जाता है कि वह कुछ भी नहीं 
करता। इसीलिए चौथे अध्यायमे भगवान्‌ कहते हे--“मैने यह योग 
पहले सूयंकों सिखाया। फिर विचार करनेवाले, मनन करनेवाले 
मनुने सूचसे इसे सीखा ।” चौवीस घंटे कर्म करते हुए भी सूय लेशमात्र 
कर्म नहीं करता। इसमे कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति सचमुच 
अदूस्ुत है । व 
( २० ) अकमका दूसरा पक्ष सन्यास 
परंतु यह तो संन्यासका सिफे एक प्रकार हुआ। वह कमे करके 
भी नहीं करता, यह उसकी स्थितिका एक पहल हुआ | बह कुछ भी 
कमे नहीं करता; फिर सी सारी दुनियाको कर्म करनेसे ग्रवृत्त करता 
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हे, यह उसका दूसरा पहल है। उसमे अपरंपार प्रेरक शक्ति दे 
अकमैकी खूबी भी यही हे । अकर्समे अनंत कार्यके छिए आवश्यक भक्ति 
भरी रहती है। भाषका भी ऐसा ही हे न ? भाषकी रोककर रखिये, नो 
कितना प्रचंड काये करती है। उस रोकी हुई भाषसे अपार भक्ति आ 
जाती हे। वह घडे-बडे जहाज और रेल्गाडियोको वात-की-बानसे 
णीच ले जाती हे | सू्येकी भी ऐसी ही बात हे । बढ लेशमात्र भी कर्म 
ही करता; परतु चौबीस घंटे छगातार काम करता है। उससे पृछेगे 

तो वह कहेगा, 'मैं कुछ नहीं करता |” रात-दिन कर्म करते हुए न 
करता जैसे सू्येका एक पहल हुआ, वेसे ही कुछ न करते हुए रात- 
दिन जन॑त कर्म करना, यह दूसरा पहलू हुआ। संन्यास इन दोनो 
प्रकारोसे विभूषित हे । 

टोनो असाधारण है। एक प्रकारमे कर्म प्रकट है और अकर्मावस्था 
गुप्त है। दूसरे प्रकारम अकरमोवरथा भ्रकट दिखाई देती है; परतु 
उसकी बदौलत अनंत कम होते रहते है। इस अवस्थासे अकर्मसे कर्म 
लवालव भरा रहता है! इसलिए उससे प्रचंड कार्य होता है, ण्से 
व्यक्तिमे और आढसीमे बडा अंतर है। आछसी मनुष्य थक जायगा, 
ऊब जायगा। लेकिन यह अकर्मी संन्‍्यासी कर्म-शक्तिको रोक करके 
रखता है। लेशमात्र भी कर्म नहीं करता। वह हाथ-पॉवबसे, किसी 
इंड्रियसे कोई कमे नहीं करता | परंतु कुछ न करते हुए भी वह अनंत 
करे करता है। 

किसी मनुण्यको गुस्सा आ गया । यदि हमारी किसी भूलसे बह 
गुरसा हुआ है, तो हम उसके पास जाते हैं | वह चुप रहता है, बोलता 
नहीं | अब उसके अवोलका, उस कर्मत्यागका कितना प्रचंड परिणाम 
होता है। दूसरा वड-बड करता रहेगा। दोनों है तो गुरसेमे 
ही, परंतु एक चुप है, दूसरा वडबडाता है। दोनो है गुरसेके ही 
नमूतते। न बोलना भी है तो क्रोधषका ही एक रूप। उससे भी काये 
होता है। माया बापने बच्चेसे बोलना बंद कर दिया, तो उसका 
परिणाम कितना प्रच॑ड होता है। उस बोलनेके कर्मको छोड़ देनेसे, उस 
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कमको न करनेसे ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने- 
पर भी उसका उतना परिणास नहीं हो सकता था। उस अवोछका जो 
प्रभाव हुआ, वह वोलनेसे नही हो सकता | ज्ञानी पुरुषकी ऐसी ही 
स्थिति होती है। उसका अकर्म ही; उसका खासोश वेठना ही प्रचंड 
कम करता है, प्रचंड जाम <्ये उत्पन्न करता है। अकर्मी रहकर वह 
इतने कर्म करता है कि वे सब क्रियाके द्वारा प्रकट ही नहीं हो सउते। 
इस तरह यह संन्यासका दूसरा प्रकार है । 
ऐसे संन्‍्यासीकी सारी प्रवृत्ति, उसके सारे उद्योग एक आसनपर 
आकर बैठ जाते है । 
उद्योगकी दौड बेठी है मुस्थिर । 
प्रभपख्लम पडा गठरी जैसा || 
चिंता गयी सारी, हुआ है भरोसा | 
अब गर्भवास छूटा मेरा ॥ 
अपनी सत्तासे हूँ नहीं जीता । 
यो अभिमान छीना प्रभुने ॥ 
तुका कहे जीता एककी सत्तासे | 
हूँ. में खोखला खोखा जैसे || * 
तुकाराम कहते है--'मै अब खाली हो गया हूँ। गठरी होकर 
पडा हैँ | सव उद्योग समाप्त हो गये |” तुकाराम खाली हो गये, परंतु 





# उद्योगाची थाव बैसछी आसनी 

पडिके नारायणी मोट्छे है। 
सकढ निश्चिती झाठी हा भरवसा 

नाहीं गर्भवासा येणे ऐसा | 
आपुलिये सत्ते नाही आम्हा जिणे 

अभिमान तेणे नेछा देवे | 
तुका महणें चढ़े एकाचिये सत्ते 

आपुके मी रितिषणे करते ॥ 
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उस खाढी बोरेमे प्रचंड प्रेरक भक्ति हे। सूर्य स्वत आवाज नहीं 
लगाता; परंतु उतके दीखते ही पंछी उड़ने रुगते है, मेसने नाचने लगते 
हैं, गाये बनसे चरने जाती है; व्यापारी दूकान खोलते हैं; किसान खेत- 
पर जाते है; संसारके नाना व्यवहार शुरू हो जात हैं। सूर्य बना 
रहे; यही पर्याप्त है। उतनेदीसे अनंत कर्म शुरू हो जाते है। इस 
अकमोबरथासे अनंत कममोकी प्रेरणा भरी रहती है, सास*्ये ठसाठम 
भरी रहती है। ऐसा यह संन्‍्यासका दूसरा अद्भुत प्रकार हे। 
( २१ ) दोनोकी तुलना अब्ठोंसे परे 

पॉचवे अध्यायमे संन्‍्यासके ठो प्रकारोकी तुछना की गयी है। एक 
चौवीसों घंटे कर्म करके भी कुछ नहीं करता ओर दूसरा क्षणभर भी 
कुछ न करके सब कुछ करता हू । एक वोढूकर न वोलनेका प्रकार, तो 
दूसरा न बोलकर वोलनेका प्रकार । 5न दा ग्रकारोंकी यहाँ तुलना की 
गयी है। ये जो ठिव्य प्रकार है; उत्तका अवछोकन करें; विचार करे, 
मनन करे, इसमें अपू्व आनढ है| 

विपय ही अपूर्व और उद्यात्त है। सचमुच संन्‍्यासकी यह 

कल्पना बहुत ही पविन्न ओर सव्य है। जिस किसीने यह विचार-- 
यह कल्पता--पहल-पहल ख्ाज निदाली, उसे जितने वल्यवाद दिये जायें, 
थोडे है | यह वडी उज्ज्यछ ऋत्पता है। सानवीय बुद्धिति, मानवीय 
विचारने अवतक जो ऊँची उडाने मारी है, उन सबसे झँची उड़ान 
संन्‍्यासतक पहुंची €। इससे जागे असीतक कोड उडान ने सार सका । 
उडान मारना तो जारी है, परंतु मे नहीं कह सकता कि विचार और 
अनुभवसे इतनी ऊँची उडान किसीने मारी हो। इन दो ग्रकारोसे युक्त 
संन्‍्यासकी कारी कल्पता ही ऑसोके सासने आनेसे अपूच आनढ 
होता है| किंतु सापा ओर व्ववहारके इस जगतूमे जब आते हू, तव 

आनब कम हों जाता है। जान पड़ता है; नीचे गिर रहे है। में 
अपने मित्रोसे इसके विपयमे हमेशा कहता रहता हैँ । आज कितने ही 
वर्षसे से इस दिव्य विचारोका सतत कर रहा हैं। यहाँ सापा अवूरी 
पड़ती €। गब्दोकी कक्षामे यह आता ही नही। 
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न करके सव कुछ कर डाछा और सव कुछ करके भी लेशमात्र नहीं 
किया--कितनी उदात्त, रसमय ओर काव्यमय यह कल्पना है! अब 
काव्य और क्‍या वाकी रहा? जो कुछ काव्यके नाससे प्रसिद्ध है, 
वह सब इम काव्यके आगे फीफा है। इस कल्पनामे जो आनठ) जो 
उत्साह, जो स्फूति और जो विव्यता है, वह किसी सी काव्यमे नहीं। इस 

तरह यह पॉचवॉँ अध्याय ऊँची--वडी ऊँची--भूमिकापर प्रतिष्ठित 
किया गया है । चौशे अध्ष्यायतक्त कम, विकर्म बताकर थहाँखब ही 
ऊँची उडान मारी हे। यहाँ अकम द्ञाके दो प्रकारोकी प्रत्यक्ष तुलना 
ही की है। यहाँ भापा लडसड़ाती है। कमयोगी श्रेष्ठ या कर्मसंन्यासी 
श्रेष्ठ कम कौन ज्यादा करता है, यह सम्भव ही नहीं है | 
सव करके सी कुछ न करता और कुछ भी न करते हुए सब कुछ 
करना, ये शेनो योग ही है, परन्तु तुछनाके लिए एकको योग! कहा 
है, दूसरेको संन्यास! | 

( २२ ) भूमिति और मीमासकोका दृष्टान्त 

तो अब इनकी तुलना कैसे की जाय ? इसके लिए उठ्हरणोसे 
ही काम लेना पडेगा। जब उद्गहरण देने जाते है, तो प्रतीत होता है, 
मानों दीच गिर रहे है। परंतु नीचे गिरना दी होगा। सच पूछिये 
तो पूर्ण कमे-सन्‍्यास अथवा पूर्ण कमन्योग, ये कल्पनाएं ऐसी है, जो 
इस शरीरमे नहीं समा सकती । वे इस देहको फोड़ डालेगी | ण्रंतु 
जो महापुरुष इन कह्पनाओके नजदीकतक पहुँच गये है, उनके उठा- 
हरणसे हमे काम चछाना होगा। उदाहरण तो सदा जधूरे ही रहते- 
बाले है, परन्तु थोडी बेरके लिए यही मान लेना होगा कि वे पृण है। 

रखागांणतस जसा कहते हक कल्पना करो! कि सा! 'र! गा! एक 
त्रिकोण है। सता 'कल्पता! क्‍यों करे * क्योंकि इस त्रिकोणकी रखाएँ 
यथार्थ रेखाएँ नही है। रेखादी तो व्याख्या ही यह है कि उससे 
लंवाई है, पर चौड़ाई नहीं। तख्तेपर बिना चौड़ाईके यह लंबाई 
दिखाई कैस जाय ? लवाई जहाँ आयी कि चौडाई आ ही जाती है। 
जो भी रेखा हम खीचेगे, उससे कुछ-न-कुछ चौड़ाई रहेगी ही। इसलिए 
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श्रमितित्मात्स रेखा माने! विता काम ही नहीं चछता। भक्ति क्ति- 
शाब्षम क्या ऐसी ही बात नहीं €? बहाँसी भक्त कहता ह6-अस 
छोटी-पी भाल्यामकी वदियाम अखिल त्रद्माड ६, यह माना। यदि 
कीई कहे--यह कया पागछूपन है !” तो उससे कहो-- तुम्हारी बह 
भमिति कया पागलपन है ? बिलकुल स्पट्टन मोटी रखा दिखाई पड़ती 
ह और कहते हो कि इस विना चोडाइकी मानो, यह क्या पायछपन 
४! खुब्वीनसे देखोगे तो वह आवबा इंच चोडी दिसाड़ू ढसी। 
जैस तम जपनी भमितिमे सानत हो, बसे ही भक्तिशाद्र करता है 
फि इस शाल्याममे परमेश्वर मानो |” जब काठ यांद यहा कह 
कि परमेश्वर न दृटता है, न फूटता। तुम्हारा वह आयाम 
ती दृठ ज्ञायगा, छगाऊँ एक चोट १? तो यह समनझ्नदारी नहीं कही 
आयगी, क्योकि जब भ्रूमितिस मानो! चलता है, तो फिर भक्ति-भाद्नमे 
क्यो न चलना चाहिए * ब्रिन्दुकों कहत हँ मानो! ओर तख्तपर बिन्दु 
(अत्यक्ष ) बनाते है.। बिन्दु भी क्या, एक खासा वर्तुछ होता है। 
बिन्दुकी व्याख्या थानी ब्रह्मकी ही व्याख्या है। विन्दुकी न लंवाई, न 
चीडाई, न मोटाई--3छ भी नहीं । किन्तु व्याख्या तो एसी करते हैं 
ओर फिर उस तख्तेपर वनाकर डिय्याते है| पर विन्द्र तो बास्तवमे 
अम्तिस्वमात्र हं, ति-परिमाण-रहित हैं) साराभ बह ऊ्रि सच्चा त्रिकोण, 
सच्चा बिन्दु व्याख्यामें हीं रहता है, परन्तु हम उसे मानकर चलना 
पडता है। भक्तित्भाद्षमे भी गाल्माममे न दृटने-फूटनेवाछा सवब्यापी 
परमेश्वर मानना पडता है। दम भी ऐसे ही काल्पनिक्त इृट्टात लकर 
इनकी तुलना करेगे | 
सीसासकोन तो एक बढ़ा सजा ही किया है। परमेश्वर कहाँ ह--- 
इसकी सीमाला करते हुए उन्होंने बढा सुर निरूपण जिया हें । 
बेदोंमे ४, अम्रि, वरुण आदि देवता हैं । इन ठेवताओका विचार 
मीमासामे करते हुए एक एमा प्रश्न पूछा जाता ह--“यह इद्र कैसा 
उसका रूप कैसा है ? यद्द रहता कहाँ हैं 7? सीसासक उत्तर 
ह--- हद! ऋब्द ही इंद्रका रूप ह। 557 अब्ठमे ही बह रहता है । 


ट 
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“१ और उस पर “अजुस्वार!, फिर 'द्र-यहदी उसका स्वरूप है। 
उसकी मूर्ति, वह्दी परिमाण। वरुण देवता कैसे ? वैसे ही । पहले 
बे) फिर रु, फिर (ण” | व रु ण--यहू वरुणका रूप। इसी तरह 
अग्नि आड़ि देवताओके बिपयसे समझिये। ये सारे देवता अक्षर-रूप- 
धारी ह। वेवता सव अक्षर-मूर्ति है,इस कल्पतासे--इस विचारसे-- 
वडी मिठास है| देवकी कल्पना--देव वस्तु किसी आकारमे न समाने 
जेसी ह। उस कल्पनाको प्रदर्शित करनेके लिए जक्षर यही एक चिह्न 
पर्याप्त होगा। इश्वर कैसा है ? तो पहले 'ई१ फिर “श्र), फिर 'र!। 
आखिरमे “# ने तो कमाछ ही कर डाठा। ४» अक्षर ही ईश्वर हो 
गया | इश्वरके लिए वह एक सज्ञा ही वन गया। ऐसी संज्ञाएँ वतानी 
पडती है, क्योकि सूर्तिमे--आकारमे--ये विशाल कल्पनाएँ समा ही 
नहीं सकती, परंतु मनुषण्यकी इच्छा वड़ी जबरदस्त होती है । वह इन 
कल्पनाओको मूर्तिमे प्रविष्ठ करनेका प्रयत्न करता ही है। 


( २३ ) सन्‍्यासी और योगी एक ही शुक-जनकवत्‌ 


संन्यास और योग, ये बहुत ऊँची उडाने हैं। पूण संन्यास और 
पूर्ण योगकी कल्पना इस देहमे नहीं समा सकती। भले ही देहमे ये 
ध्येय न समा सके, तो भी विचारमे जरूर समा जाते है। पूर्ण योगी 
और पूर्ण संन्यासी तो व्याख्यामे ही रहनेवाले है। वे थ्येयभूत ओर 
अप्राप्य ही रहेगे, परंतु उदाहरणके तौरपर ऐसे व्यक्ति लेते होगे, 
जो इन कल्पनाओके अधिक-से-अविक नजदीक पहुँच पाये होंगे। 
फिर भूमितिकी तरह कहना होगा कि इसे “पूर्ण योगी! और इसे “पूर्ण 
संन्‍्यासी? समझो | संन्‍्यासका उदाहरण देते समय शुक, याज्नवल्क्यके 
नाम छिये जाते है। इधर कर्मयोगीके रूपमे जनक और श्रीक्षण्णका 
नाम खुद भगवद्गीतासे ही लिया गया है | छोकमान्यने गीता-रहस्य? 
में एक नामावली ही दे दी है। “जनक, श्रीकृष्ण आदि इस सागसे 
गये, शुक; थान्नवल्क्य आदि उस सागंसे गये |? परंतु थोडा विचार 
करनेसे यह सूची, भीगे हाथसे जिस तरह लिखा हुआ मिटाया 
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जाता हैं उस तरह, मिटा दी जायगी। यातवल्क्य संनन्‍्यासी थे, 
जनफ कमयोगी थे। यानी सनन्‍्यासी यात्तवत्क्यक छमयाी जनक 
शिप्य थ। लेकिन उसी जनकके शिप्य आुकेब संनन्‍्यासी हुए। 
याजबल्कत्रकरे मिप्य जनक और जनकके शिय शुक । संनन्‍्याती, फिर 
छकर्मयोगी, फिर म॑न्यासी--एसी यह मालिका बनती 8॥ इस तरह 
थोग आर संन्यास एदा ही परपरासे था जात | | 
बस व्यासने कटा--वबिटा झुक, तुम जानो तो हा; परतु 

गुरुकी मोटर ( छाप ) अभी तुमपर नही छगी | इसलिए तुम जनकक 
पाल ज्ञाओं |” झुऊठेव चठे | जनक तीसरी संजिलपर अपने बिग्ञाल 
भवनमे बठे थ। झुक थे घनवासी । नगर देखत-देसते चके । जनफने 
शुफदघस पूछा--क्यो आये १” शुऊने कहा--/ज्ञान पानेफे छिए ।” 
भकसन भेजा ?” “व्यासदेवने ।? “कहॉस आये १! "जाश्रमस ।? 
“आते हुए यहाँ वाजारमे क्या-क्या दसा ?” “चारों तरफ एक ही 
शकरकी मिठाई सजी हुई दिखाई दी।” “ओर क्या देसा /? 
“चलत-बोलत गकरके पुतल देस |! “फिर बया देगा ?” «यहाँ आते 
हुए अकरकी सख्न सीटियाँ सिली ।” “फिर क्‍या मिला ?? “झमररके 
चित्र यहाँ सी सर्वत्र ठेसे ।” “अब क्या टीस रहा है ?” “अकरक्का 
एक पुतला झफरके दसरे पुतरुसे बात कर रहा है” जनकन 
उल्ञाओ, तुम्हे सब नलान मिल चुका ।” झुदादेवकी जनकस उनके 
हरताक्षरका जो प्रमाणपत्र चाहिए था, वह मिल गया। म॒त्त बह कि 
कमयोगी जनदने संन्‍्यासी शुकठेबकी गिः्यके रूपसे पास किया। 
घुक् तो संन्‍्यासी थे ही, परन्तु प्रसंग फैसा मजेदार है 

परीक्षितको भाप मिछा--मात व्निमे तुम मर जाओगे । परीक्षित- 
का सरनेकी तेयारी करनी थी। उसे एसा गुरु चाहिए था, जो यह 
सिखाय फि मरे कैस। उसने झुकाचायकी बुछाया। #काचाय जो 
आदर वेठे तो २९१८७८१६८ घट पत्थी सारकर भागवत सनाते 

। जो आसन जमाया; सो फिर छाडा ही नहीं | एक-सी कथा कहते 
हो रह | तो इससे कान वडी बात ६ ? वडी वात चह कि लतत सात 
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दिनतक उनको भारी श्रम करना पडा, फिर भी बह उन्हें कुछ नहीं 
मारूम हुआ। सतत कर्म करते रहकर भी मानो थे कर्म कर ही नहीं 
रहे थे। समकी भावना ही वर्ों नही थी। सार यह कि संन्यास ओर 
कसयोग. थे दोनो भिन्न ह ही नहीं। 
इसलिए भगवान कहते हैं-- 
धाप सांप चपोंग च पथ पश्यति से पेश्यति ।? 
संन्यास आर योगमे जो एकरूपता ऐेसेगा, कहना होगा ऊ्रि 
उसीने बास्तविझ रहरय समझा हू । एक न करके करता है ओर ठसरा 
करके भी नहीं करता। जो सचमुच श्रेष्ठ संन्चासी है, जिसकी सदेव 
समाधि लगी रहती है, जो विलकुछ निर्तिकार है, ऐसा संन्यासी पुरुष 
दल दिन हमारे-आपके बोच आकर रहने दो । कितना प्रकाश, कितनी 
स्फृति उससे मिलेगी ! अनेक वर्षोतक कामका टेर लहूगाकर भी जो 
नहीं हुआ, चह फ्ेबल उसके दरशशनसे--अरितिल्यमात्रसे हो जायगा। 
फोटो देखकर यदि सनमे पावनता उत्पन्न होती है, झूत लोगोफे चित्रोसे 
यद्ति भक्ति, प्रेम और पवित्रता हदयसे उत्न्नहोती है, तो जी ब्रित संन्‍्यासी': 
को देखनेसे कितनी प्रणा प्राप्त होगी ' संन्‍्यासी और योगी, झोनो 
लोकमंग्रह करते है | एक जगह यदि बाहरसे कर्मत्याग दिसाई दिया, ते 
भी उस ऋर्मत्यागसे झूम ठसाठस भरा हा हैं। उसमें अनत रफर्ति 
भरी हुई है। तानी संन्‍्यासी और नानी कमंयोगी, दोनो एक ही सिहा- 
सनपर बेठनेवाले है। संघा भिन्‍न-मिन्न होनेपर भी सथ एक ही ह। 
एऊ ही तत्त्वके थे दोनो पहल ना प्रकार हैं । यंत्र जब बेगस घृमता है, 
तो बह एसा हिग्पाई देता है, सानो रिथिर €, घृम नहीं रहा है। संस्यासी- 
की भी रिथ्वति ऐसी ही होती है। उसकी झातिसेसे, रिथरतामेसे 
अनंत गक्ति, अयार पेरणा निकलती है। महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ 
ऐसी ही विभूतियोँ थी । संन्यासीऊ सभी उद्योगोकी दीड एक आसन- 
पर आऊर स्थिर रो जाय, तो भी वह प्रचंड कर्म करता है। साराश 
यह कि योगी ही सन्‍्यासी हे आर संन्‍्यासी ही योगी है। दोनोमे 
कुछ भी भेद नहीं है। गछ अलग-अछग है, पर अथ एक ही है। जेसे 
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०. (्‌ 
पत्थरके मानी पापाण और पापाणके मानी पत्थर हैं। वेसे दी करमयोगीके 
मानी संन्‍्यासी और संन्‍्यासीके सानी कर्मयोगी है | 


( २४ ) तो भी संन्याससे श्रेष्ठ माना है कर्मगोगको 


बात यद्यपि ऐसी है, तो भी भगवानने एक तुर्रो छगा रखा है। 
भगवान्‌ कहते हैं--/संन्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है ।” जब ठोनो ही एकसे 
है, तो फिर भगवान्‌ ऐसा क्यों कहते हे ! यह फिर कया ढिल्लगी है ? 
जब भगवान्‌ कहते है कि कर्मयोंग श्रेष्ठ है, तब वे साधककी इृष्टिसे 
कहते है। विलछुल कर्म न करते हुए सब कर्म करनेकी विधि एक सिद्वके 
लिए शक्‍य है; साधकके लिए नहीं। परंतु सब कम करके भी कुछ न 
करना; इस तरीकेका थोडा-बहुत अनुकरण किया जा सकता है। एक 
विधि ऐसी है, जो साधकके लिए जक्‍य नही, सिफ सिद्धके ही लिए शक््य 
है। दूसरी णेसी है, जो सावकके लिए भी थोडी-बहुत गक्य है। विलकुछ 
करे न करते हए कर्म कैसे करना, यह साधकके लिए एक पहेली ही 
रहेगी। यह उसकी समझसे नहीं आ सकता | कर्मंयोग सावकके लिए 
एक सारे भी है और मुकाम-पडाव-सी है, परंतु संन्यास तो आखिरी 
संजिल्पर ही है, सागसे नही है। इसी कारण साधककी दृ्टिस सन्‍्यास- 
की अपेक्षा कमंयोगी श्रेष्ठ है। 
इसी स्यायसे भगवानने आगे वारहवे अध्यायमे निर्गणकी अपेक्षा 
सगुणको विभेप माना है। सगुणमे सब इन्द्रियोके लिए काम है, निर्गणमे 
ऐसा नहीं है। निरमणमे हाथ बेकार, पॉव वेकार, आँखे पेकार--सब 
इंद्रियाँ कम-शल्य ही रहती है। सावकसे यह सब नही सध सकता | 
परतु सगुणमे ऐसी वात नहीं है। ओँखोसे रूप देख सकते है, कानोसे 
कीतेन सुन सकते हैं, हाथसे पूजा कर सकते हैं, छोगोकी सेब्रा कर 
सकते हैं, पॉवसे तीर्ययात्रा हो सकती है--इस तरह सब इन्द्रियोकी काम 
ढेकर उनसे वेसा-वेसा काम कराते हुए वीरे-वीरे उन्हे हरिमय बना 
देना सगुणमे शक्‍्य रहता है। परतु निर्गणमे यह सब वढ--जीभ वंढ, 
कान बढ, हाथ-पेर वंद। यह सारा दी? प्रकार देखकर वेचारा 
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साथक घबरा जाता है | फिर उसके चित्तसे निर्गण बैठेगा कैसे ? वह यदि 
सामोद्य वेठा रहगा, तो उसके चित्तमे अंट-शंट विचार आने छगेगे। 
इन्द्रियाका यह स्वभाव ही है कि उन्हे कहते है कि न करो, तो वे जरूर 
करेगी । विज्ञापनोमे क्या ऐसा नही होता ? ऊपर लिखते हैं 'मत पढो |! 
तो पाठक मनसे कहता है कि यह जो न पढनेको लिखा है, तो पहले 
इसीको पटो न! "मत पढो! कहना इसी उद्देश्यसे होता है कि पाठक 
उसे जरूर पढे । मनुष्य अवच्य ही उसे ध्यानपूवक पढ़ता है। निर्गणमे 
सन भटतता रहेगा। सगुण भक्तिकी बात ऐसी नहीं। वहाँ आरती 
है, पूजा है, सेवा है, भूत-ठया है, इन्द्रियोके छिए वहाँ काम है। इन 
इल्द्रियोफो ठीक कासमे लगाकर फिर मनसे कहो, “अब जाओ जहाँ 
जी चाहे |” परंतु तव मन नहीं जानेका | वही रम रहेगा, अनजाने 
ही एकान हो जायगा। परतु यदि उसे जान-वृझकर एक स्थानपर 
बेठाना चाहोगे, तो वह भाग ही छूटेगा। भिन्न-भिन्न इन्द्रियोको उत्तम, 
सुन्दर कामसे लगा दो, फिर मनको खुशीसे भटकनेके लिए कह दो। 
वह नहीं भटकेगा | उसे जानेकी विलकुल छट्टी दे दो, तो वह कहेगा-- 
/लो, में चह्दी बैठ गया ।” यदि उसे हुक्म दिया कि “चुप वेठो” तो 
हेगा “में यह चला |? 

देहधारी मनुष्यके लिए सुल्भताकी इृष्टिसे निर्गणकी अपेक्षा सगुण 
श्रेष्ठ हैं। कम करते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति कम न करते हुए 
कम करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमे सुल्मता है। कर्मयोगमे 
प्रवत्त--अभ्यास--के लिए जगह है। सब इन्द्रियॉकों अपने वञमे 
करके वीरे-वीरे सब उद्योगोसे मन हटा लेनेका अभ्यास कमे- 
योगमे किया जा सकता है। यह युक्ति आज न सघी, तो भी सघधने 
जेसी है। कर्मयोग अनुकरण-सुलभ है, यही संन्‍्यासकी अपेक्षा 
उसकी विशेषता है, पर॑तु पूर्णावस्थासे करमयोग और संन्यास, दोनो 
एक ही ह। पूण्ण संन्यास ओर पूर्ण कमयोग, दोनो एक ही है। तास 
दो हैं, देखनेमे अलग-अलग है, परंतु असठमे दोनो हैं. एक ही । एक 
प्रकारमे करमका भूत बाहर नाचता हुआ दिखाई देता है, परतु भीतर 
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बघाति ह्ट | दनर प्रकारस कुछ न करत हुए 'त्रश्भुवतका हुला डाडनेकी रे 
५ + 5 वह हा | का ढ् 
जक्ति 6) जो दीस पडता ह€; वह नहा ६-नयह दानाके स्वरुप ह | 
जी! ५ मा के अयी 
पृण कवास संन्यास ६, ता पूर्ण सन्‍्धाल कमयाग ह । काइ भद नह, 


परत साधक्के लिए कर्मयोग सुल्म ह। पृ्णोबस्थामे ठोनो एक ही है 
घचघानदवका चागदंबंन एक पत्र सजा। बह्द सक कार कागजका 
पत्र था। चांगदेवसे तानदेब उम्रसे छोटे थे। वचिरजीब” लिखते हे, 
ते तानदेव जानमें श्रेष्ठ । पृत्यः लिखते ह, वो उम्रम ऋम | तब 
ग्रिनामा नया लिख ? यह छुछ निश्चव नहीं हो पाता चा। अंत 
आँगदवने कोरा कागज ही भेज दिया। वह पहले निवृत्तिनाथके 
पने टड्ठा। उन्होंने उसे परटक्कर आ्ञनदेवक्रा दे दिया। क्ानदेवने 
ण्ट्व ओर पुक्तगईको दे दिया । सुक्तावाइन पढ़कर कहा--/चागदेव 
कु हो गया हैँ; पर ह अमी कोरा-फा-कारा ही। * निद्ृत्तिनाथ- 
रही अथ् ण्द् था। उन्होंने कहा--“चागदव कार हैं शुद्ध 
उपदेश देनेके योग्व ।” फिर ज्ञानदेवर्स पत्रक्ना जबाब 
छाप कहा। तानदेवने 5५ ओवियो + का पत्र भेजा। उसे 'चागदेव 
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व उसमे अपरपथार कुम्र भरा रहता ह। 
सस्वास वात जार कसयाब“प्रण रूपस दानादं। कॉमत एक- 
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परन्तु कमयागका व्यावह्यारंकड कामत आर र्‌ ज्यादा ह। किसी एक 


(१ 





भनांठका क्ाम्रत पाँच रपये हैं। सोतेछा सिक्का सी पॉच रुपयेका 
हाता हू। जबतक सरकार स्थिर है, तत्तक दोनोक्ी कीमत एक्-सी 
 परतु यटि सरकार बदछ गयी, तो फिर व्यवदह्ारसे उस नोटछी 


श्र 


कीमत एक पाड सी नहीं रहती। मगर सोनके सिक्‍्केकी कीमत 
जरूर छुछ-न-छुछ मिल जाबगी. क्योंकि आखिर बहु सोना है। 





रत ल्‍ 


5 एफ प्रचाछेत मराठ 


पाचर्वा अध्याय ७७ 


पूर्गाबस्थामे कर्मत्याग ओर कर्मग्रोग, दोनोकी कीमत एकनसी है; 
क्योंकि लान दोनोमे समान रहता है। ज्लानकी कीसत अनंत है। 
भनंतसे कुछ भी मिलाओ, कीमत अनंत ही रहती है गणितशाश्रका 
यह सिद्धान्त ह। कम-त्याग आर कर्मयोग जब परिपृण तानसे मिल 
जाते है, तो दोनोड्ी कीसत वरावर हो जाती है, पर॑तु ल्ानको यदि 
दोनो ओरसे हटा लिया, तो फिर कर्म-स्यागकी अपेक्षा कमयोग ही 
सावकके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा । ठास, शुद्ध ज्ञान दोनो ओर लिया 
जाय तो कीमत एक्न्‍्सी ६। मंजिल्पर पहच जानेपर ल्ान+कर्म ८ 
धान+कर्मासाव । परतु ज्ञानकोी दोनों ओरसे घटा दीजिय, तो फिर 
छसेके अभावकी अपेक्षा ऊम ही साधथककी इृध्टिसे श्रेष्ठ ठहरेगा । न करके 
ऋरता साधककी समझमसे ही नहीं आ सकता। करके ने करना वह 
ससझ्न सकता है। कर्मयोंग सार्गमे भी है और मुकामपर भी है, परंतु 
न्यास सिर्फ मुकासपर ही है, मागसे नहीं। यदि नही वात गाखकी 
भापाम छहनी हो, तो छमंयोग लाधन सी 6 जार निष्ठा भी, पर्रतु 
सन्यास सिफे निष्ठा है। निछाका अथ है, अंतिम अवस्था । 


रतिबार, २०-३-३ 


ज्ट्टरपाप 


लगा न 
) आत्ोद्धारकी आकाक्षा < 
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पॉचवे अध्यायसे हम कल्पना और विचारके द्वारा देख सके कि 
मनप्य ऊँची-से-अची उड़ान कहॉतेक मार सकता हू। कर्म, विकम, 
अकमे मिलकर सारी सावना पृण होती हू। कम रथुरू वस्तु है। 
जो-जा स्वधर्म-क्रम हम करे; उनमें हमारे मनका सहयोग होना 
चाहिए | मानसिक जिक्षणके लिए जो कम किया जाय, वह विकमे, 
विशेष कम अथवा सथ्म कम है ।आवब्यकता कम ओर विकमे, दोनों- 
की है। इन दोनोका प्रयोग करते-करते अकमंकी भूमिका तयार होती 
हैं। हनने पिछले अध्यायमे देख लिया कि इस भूमिकामे कर्म और 
सन्वान, दोनो ए्करूप ही हो जाते हैं। अब छठे अथ्यायके आरभमे 
फिर कहा है कि कंयोगीकी भूमिका सन्‍्यासीकी भूमिकासे अछग 
व्साई वेलेपर भी अक्षरण एकरूप है। केवल दृष्टिका अन्तर है। 
पॉचब अधथ्यायमे जिस अवस्थाका वर्णन किया गया है, उसके सावन 

खाजना,; यह वादक अध्यायादा विपय ह्‌। 


कं छोगोकी ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमार्थ, गीता आदि 
ग्रस्थ लाथुओंके लिए है। एक यूहस्थने कहा--“मै कोई साथु नहं 
7? इसका अरब यह हुआ कि साथु नामके कोइ ग्राणी है, जिनमेसे 
वे नहीं है। जैसे घोड़े, सिह, भालू, गाय आदि ग्राणी है, वैसे ही 
साधु नासके भी कोई ग्रागी है और परमावकी कल्पना केवल उन्हीके 
लिए है| शेप जो व्यावहारिक जगतमे रहते है, वे सानो किसी और 
जातिके ह। उनके विचार अहूग, आचार अलग! इस कल्पनाने 
साधु-सत ओर व्यावहारिक छोग, ऐसी दो अल्ग-अछग जातियाँ बना 
दी है। “गीता-रहस्य” मे विछक्त महाराजने इस वातकी ओर ध्यान 


खीचा है। 'गीता-ग्रन्थ सवसाधारण व्यावहारिक दारिक छोगोके लिए हे! 
उनका यह कथन में अक्षरण सही मानता हैँ। मगवद्गीता सारे 
ससारके लिए है। परसाथ-विपयक समस्त साधन प्रत्येक व्यावहारिक 
मनुष्यके लिए हे। परमार्थ सिखाता है कि अपना व्यवहार शद्ध और 
निर्मठ रखकर मनका समाधान और मजांति कैसे प्राप्त की जाय ? 
व्यवहार शुद्व कैसे किया जाय-न्यह वतानेके लिए गीता है। जहाँ- 
जहाँ तुम व्यवहार करते हो, वहा-बहाँ गीता आती है। परतु वह 
आपको बहाॉकी वहों रखना नहीं चाहती | आपका हाथ पकडकर बह 
अतिम नजिल्तक आपको ले जायगी। एक प्रसिद्ध कहावत है न कि 
पपचत यदि मुहस्मठके पास न आये, तो मुहस्मद परवेतके पास 
जायगा / मुहम्मदकों यह चिंता है कि मेरा सठेश जड पर्वततक भी 
पहुँचे | पवेत जड़ है, इसलिए मुहम्मढ उसके आनेकी वाट नही जोहता, 
रहेगा। यही वात गीतानअंथकी है। केसा ही दीन-दुवेछ हो, गँवार 
हो, गीता उसके पास पहुँच जायगी। परंतु इसलिए नहीं कि उसे 
जहाँ-का-तहों रख दे, वल्कि इसलिए कि उसे हाथ पवाडकर आगे ले 
जाय, ऊपर उठाये। गीता चाहती हू कि महुुण्य अपना व्यवहार 
घुद्ध करके परमोद्च स्थितिको प्राप्त करे । इसीके छिए गीताका जन्म 
ह्आ है। 

अतणव “मै जड हूँ, व्यवहारी हैँ, सासारिक जीव हूँ”--ऐसा 
कहकर अपने आसपास वाड मत लगाओ | मत कहो कि “मेरे हाथोसे 
क्या होगा ? इस साढ़े तीन हाथके भरीरमे ही मेरा सारसवस्व हे |! 
ऐसी वंधनोकी ढीवारें अपने आसपास खडी करके पंञशुवत्‌ व्यवहार 
सत करो । तुम तो आगे वढ़नेकी--ऊपर चढलेकी हिस्सत रखो। 


“उद्दरेटत्मनात्मान नात्मानमवसाववेत्‌? 


ऐसी हिम्मत रखों कि मे अपनेकी अवश्य ऊपर चढा ले जाऊँगा | 
यह मानकर कि मैं क्षद्र सांसारिक जीव हैँ, सनकी गक्तिको मार मत 
डालो | कल्पताके पंख काट मत डाछो । अपनी कल्पनाको विच्ाल 
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बनाओ | च॑डूछका उदाहरण अपने सामने रखो। प्रात काछ सूर्यको 
देखकर चंडूल कहता है कि मे सूयतक उड़ जाऊँगा। वसा ही हमे 
बनना चाहिए। अपने दुवंछ पखोसे चंदूल वेचारा कितना ही ऊँचा 
उडे, तो भी वह सूयतक केसे पहुचेगा ? परंतु अपनी कल्पना-गक्तिद्वारा 
बह सूर्यकी अबब्य पा सकता है। हमारा आचरण इससे उल्टा होता ह। 
हम जितने ऊँचे जा सकते थे, उतने सी न जाकर अपनी कल्पना और 
भावनाओपर रुकावटे डालकर अपने आपको ओर नीचे गिरा हेते हैं । 
जो भक्ति प्राप्त है, उसे भी अपनी हीन-भावनासे नष्ट कर लेते है। जहाँ 
कल्पनाके ही पॉव टूट गये, तो फिर नीचे गिरनेके सिवा क्‍या गति 
होगी ” अत कल्पनाका रुख हमेशा ऊपरकी ओर होता चाहिए। 
कह्पनाकी सहायतासे सनुण्य आगे वढता हे, अत दल्पनाकों सिकोड़ 
सत डाछो। 
स्थूछ मार्गों तजो नहीं । 
पड़े ज़गतम रहे, न दत-उत मण्कों भेया व्यर्थ कही । 
ऐसा रोना संत रोते रहो। आत्माका अपसाच मत कर लो। 
साधकके पास यह विशञारू कल्पना होगी, आत्म-विश्वास होगा, तभी 
बह टिक सकेगा। इसीसे उद्धार होगा। परंतु बर्म तो साधु-सतोके 
लिए ही ह, साधु-संतोके पास गये सी, तो यह ग्रशरित्-पन्न लेनेके छिए 
कि तुम जिस स्थितिसे हो, उससे यही व्यवहार उचित है? ऐसी कल्पना 
छोड दो। ऐसी भेदात्मक कल्पनाएँ करके अपनेकों वंवनसे सत 
डाछो। यदि उच्च आकाक्षा नही रखोंगें, तो एक पग सी आगे नहीं 
वंढ सकोगे | 
इंटि; यह आदाक्षा, यह सहान्‌ सावना यदि हो, तव तो 
सावनोका जोडलोड आवध्यक है, नहीं तो फिर सारा किस्सा ही 
समाप्त] वाह्य कमंकी सहायवाके लिए सानसिक साधनरूपी बिके 








* घोष मार्गा सोड नकोा | 
ससारामरव ऐस आपुदा उगा च मब्कत फिर नको | 


छठा अध्याय पर 


वताया हैं। कर्मकी सहायताके लिए विकर्म निरंतर चाहिए। इन 
दोनोकी सहायतासे अक्कषम नामक जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, वह 
आर उसके प्रकार पॉचवे अध्यायसे देखे । इस छठे अध्यायसे विकर्मके 
प्रकार वताये गये हैं। मानसिक साधना वतायी गयी है। इस मान- 
सिक साधनाको ससझानेसे पहले गीता कहती है: 
भेया जीव, तुम ठेव हो सकते हो। तुम वह दिव्य आकाश्षा रखो । 
मनको मुक्त वनाकर उसके पख्ोकी सुद्ृद़ चनाओ।” साधनाके-- 
विकसके--सिन्न-भिन्न ग्रकार है। सक्तिय्योग, ध्यान, ज्ञान-विनान, 
गुण-विकास, आत्सानात्स-विवेक आदि नाता प्रकार है | 
छठे अध्यायमें ध्यान-योग! नामक सावन-प्रकार वताया गया है। 
_> (२६) चित्तकी एकाग्रता 
व्यान-्योगम तीन वाते झुख्य हे-(१) चित्तकी एकात्रता, 
(२) चित्तकी एकाग्रताक्े लिए उपयुक्त जीवनकी परिमितता और 
(३) साम्यदा या सम-्द्रष्टि। इन तीन वातोके विना सच्ची साधना 
! हो सकती । चित्तकी एकाग्रताक्ा अथ है, चित्तकी चंचलतापर 
अंकुग। जीवनकी परिमसितताका अथ है, सब क्रियाओका नाप-तोलकर 
होना | सम-इष्टिका अथ है, विश्वकी ओर देखनेकी उदार दृष्टि | इन 
दीन वातोको ल्कर ध्यान-योग बन जाता है। इस त्रिविध साधनाके सी 
साधन है। वे है अभ्यान और वेराग्य। इन पॉचो वातोदी थोड़ी-सी 
चचा हम यहाँ करे | 
के चित्तकी एकाग्रताओो छीजिय। प्रत्येक कामसे चित्तक्ी 
एकाग्रता आवश्यक है। व्यावह्ारिक बादोम सी चित्तकी एकासता 
चाहिए। यह वात नहीं कि व्यवह्ारस अलय गुणाका ज़रूरत हर 
ओर परमसाथंसे अरूग। व्यवहारदां शुद्ध करतका हा अथ हु, पर- 
सार्थ। कैसा भी व्यवहार हो, उसका यंग और अपयज आपकी 
एकात्रतापर अवलबित है। व्यापार; व्यवहार, गाल-शावन) राज- 
नीति, कूटनीति किसीको भी के लीजिये, इनमे जा छुछ यश सिल्या, वह 
प्‌ 


हा 


र्् 
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उन-उन पुरुषोके चित्तकी एकाग्रताके अलुसार मिलेगा। नेषोलियनके 
लिए कहा जाता है कि वह युद्वकी व्यवस्था जहाँ एक वार ठीक-ठीक 
छूगा देता कि फिर समर-भूमिमे गणितके सिद्वात हल किया करता 
था। डेरो-तंबुओपर गोले वरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपोलिब्रनका 
पित्त अपने गणितमे ही मन्न रहता। भें यह नहीं कहता कि तेपो- 
लियनकी एकाग्रता वहुत बढ़ी हुई थी | उससे भी ऊँचे दरजेकी एका- 
श्रताके उदाहरण दिये जा सकेंगे, परंतु एकाग्रता उसके पास कितनी थी, 
यह देखो | खलीफा उमरकी भी ऐसी ही वात कही जाती हू चीच 
लड़ाईमे जब नम्माजका वक्त हो जाता, तो वह बही समरभूमिमे चित्त 
एकाग्र करके घुटने टेककर नमाज़ पढ़ने छंगता और उसका चित्त 
इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी नहीं रहता कि किसके 
आउसी कटश्॑र रहे हैं। पहडेके मुसलमानोकी इस परमेश्वर-निछाके 
ही कारण, इस एकाग्रताके ही कारण इसलाम-धर्म इतना फैला था । 

उस दिन मैने एक कद्दानी सुनी । एक फक्कीर था। उसके घरीरमे 
तीर चुभ गया। इससे उसे वडी बेढना हो रही थीं। तीर 
सीचनेकी चेटा करते, तो हाथ छगाते ही बेदना और बढ जाती थी | 
इसस वह तीर भी नहीं खींचा ज्ञा सकता था। क्छोरोकार्म जैसी 
बेहोश करनेकी दवा उस समय थी नहीं। बडी समस्या खडी हो गयी। 
कुछ छोग उस फक्ीरको जानते थे। वे आगे आकर धोले--“तीर अभी 
सत निकालो। यह फक्रीर नमाज पढ़ने बेठेगा, तव निकाल छेगे |” 
आमकी नमाजका वक्त हुआ। फकीर नमाज पढ़ने छगा | पठभरमे ही 
उसका चित्त इतना एकाम्न हो गया कि तीर उसके वढ्ससे निकाल 
लिया गया, वो भी उसे मालूम नहीं हुआ। कैसी जबरब्स्त है 
बह एकाग्रता | 

साराग यह कि व्यत्रह्मर हो या परमार, चित्तकी एकाग्रताके विना 
उलमे सफलता मिछुती कठिन है। यदि चित्त एकाग्न रहेगा, तो फिर 
सामथ्येकी कम्मी कमी न पढ़ेगी । साठ वर्षके बूढ़े होनेपर भी किसी 
'नोजबानकी तरह तुम्रमे उत्साह और सामथ्येदीख पढ़ेगी। मजुष्य 
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ज्योन्यो बुद्रापेकी तरफ जाय, त्यो-त्यो उसका मन अधिक मज़बूत 
होता ज्ञाना चाहिए। फलको ही देखिये न ? पहले वह हरा होता है, 
फिर पक्ता है, फिर सडता है, गलता है ओर सिट जाता है, परन्तु 
उसका भीतरका बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह वाहरी 
शरीर सड्त जायगा, गिर ज़ायगा, परतु वाहरी गरीर फलका सार- 
सर्वेस्ध नही है। उसका सार-स्वस्थ, उसकी आत्मा तो है बीज । 
यहीं बात घरीरकी है। झरीर भले ही बूढा होता चला जाय, परन्तु 
स्मरणबन्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए । 
परन्तु एसा होता नहीं। मनुप्य कहता हे--“आजकल मेरी स्मरण- 
भक्ति कम हो गयी है! “क्यो *! “अब बुढापा आ गया हे।” तुम्हारा 
जो ज्ञान. विद्या था स्मृति है, वह तुम्हारा वीज है। अरीर बूढ़ा होरे- 
से ज्यो-ज्यो ढीढा पडता जाय, त्यो-त्यों आत्मा वढ्वान्‌ होती जानी 
चाहिए । यह बिना एकाग्रताके नही हो सकता | 
20 - ( २७ ) एकाग्रता कैसे साधे ? 

अब एकाग्रता तो होनी चाहिए, पर वह हो कैसे ? उसके लिए क्या 
करना चाहिए? भगवान्‌ कहते हैं, आत्मामे मनको स्थिर करके 
न किचिदपि चिन्दयेत'--दूसरा कुछ भी चिन्तन न करे। 

परन्तु यह सघे केसे ! मनकी बिलकुछ जात करना बडे महत्त्वकी 
वात है | विचारोके चक्रकों जोरसे रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे ? 
बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी चक्र तो 
चलता ही रहता है। चित्तकी एकाग्रताके लिए ये वाहरी सावन जैसे- 
जैसे काममे लाते हैं; वेसे-बैसे भीवरके चक्र अधिक बेगसे चलने छगते 
हैं। आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइये, आँखे स्थिर कर लीजिये। 
परन्तु इतनेसे मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। मुख्य वात यह हैं कि 
सनका चक्र वंद करना सधना चाहिए। 

बात यह है कि वाहरका यह अपरंपार ससार, जो हमारे मनसे 
भरा रहता है, उसको बंद किये विना एकाग्रता अभक्य है। अपने 
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आत्माकी अपार तान-बक्ति हस वाह्म क्षद्र चस्तुओस खर्चे कर डालते 
है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरेकी न छटते हुए 
स्वय अपने प्रयस्नसे धनी हो जानेबाला पुरुष आबध्यकताक बिना 
खर्च नहीं करता, उसी तरह हमे भी अपने आत्माकी ज्ञान-अक्ति श्लुद् 
चातोके चितनमे सर्च नहीं करनीं चाहिए। यह घान-भक्ति हमारी 
अग्नल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थुछ विषयोगे खच कर डाढते हैं। 
यह साग अच्छा नहीं चना; इसमें नमक कम पडा । अरे भाई, कितनी 
रत्ती समक कम पडा ? नमक तनिक-सा कम पडा; इस सहान्‌ विचारसे 
ही हमारा वान खर्च हो जाता है| वच्चोको पाठभाठाकी चह्ारदीवारी 
के अबर ही पढ़ाने है, क्योकि कहते है कि यदि पेडके नीचे पढायरे, तो 
झोवे, कोयछ और चिडियॉँ देसदःर उनका संत एकाग्र नहीं होगा। 
बच्चे ही जो ठहरे।! छोवे, चिड़ियोँलही दिखाई दी, तो हो गयी 
एकाग्रता | पर॑तु अब हम हो गये है घोडेके वरावर | हमारे अब सींग 
निकल आये है। यदि हमे सात-सात दीवारोके अबर भी किसीने बंद 
कर विया, तो सी हमारे सनकी एकाग्रता नही हो सकती, क्योकि दुनिया- 
की छोदीसे छोटी वातोकी चर्चा हमे करनी है। जो धान परमेश्वरकी 
प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग-सब्जीके जायकेकी चर्चा करनेसे 
ही सो देते हैं और उसमे कृतार्थता मानते हैं| 
विन-रात ऐसा यह भयानक संसार हमारे चारो ओर, भीचर-वा 
बू-बू करता रहता है। प्रायना अथवा भजन करनेमे भी हमारा हेतु 
बाहरी ही रहता है। परमेश्वरस तन्सय होकर एक क्षणके लिए भी 
संसारकों मुलानकी भावना ही नहीं रहती | प्राथना भी एक दिखावा 
| एसी जहाँ सनकी स्थिति है; चहोँआसन जमाकर वेठना और 
आऑँख मूँबना सब व्यथ हैं । मनकी दोड निरंतर बाहर ही होते रहनेसे 
मनुप्यकी सारी सामथ्य नप्ठ हो जातो है। किसी सी प्रकारकी 
व्यवस्था, निय॑त्रण-शक्ति मनुष्य नहीं रहती | इसका अनुभव आज 
हमार दक्षम पग-प्गपर हो रहा ह। वास्तवम भारतवर्पं तो परसाथ- 
भूमि है। चहॉके लोग पहले ही ऊँची हवामे उड़नेवाले समझे जाते 
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हैं | पर ऐसे देशमे हमारी-आपकी क्‍या दशा है ? छोटी-छोटी वातोकी 
इतनी चिंताके साथ चर्चा और पिष्ट॒पैपण करते है कि जिसे देखकर 
हु ख होता है। श्षुद्र विषणेमे ही हमारा चित्त डूबा रहता है। 
कथा-पुराण-अ्रवणम मोटी नीढ सदा आ जाती है | 
पडते ही विस्तरपे छेकिन चिन्ता मनको खाती है। 
कर्मकी गति ऐसी गहना । उसे शेनेसे क्या पाना १« 
कथा-पुराण सुननेके लिए जाते है, वहाँ नीर आ घेरती है और 
नींद लेने जाते है, तो वहाँ चिता और विचार-चक्र शुरू हो जाता है। 
एक ओर जून्याग्रता, तो दूसरी ओर अनेकाग्रता। एकाग्रताका कही 
पता नहीं। इतना यह सलुष्य इद्रियोका गुलास है। एक वार किसीने 
पूछा--“आऑँखे अधमुँदी रखनी चाहिए, ऐसा क्यो कहा गया है 7”? 
मैने कह्म--“सरल ही उत्तर देवा हैँ । ऑखे विलकुछ मूँढ छे, तो नीद 
लग जाती है.। खुली रखे, वो चारो ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता नही 
होती। ऑंखे मूँब्लेसे नौढ लग जाती है, यह तमोगुण हुआ। खुली 
रखनेसे दृष्टि सव जगह जाती है, यह रजोगुण हुआ। इसलिए वीचकी 
रिथति कही है ।” 
तात्यये यह है कि सनकी स्थिति बढले विना एकाग्रता नहीं हो 


सकती । सनकी स्थिति घुद्ध होनी चाहिए। कंवछ आसन जमाकर 


घैठनेसे बह नह हवा बह नह्ष प्राप्त हो सकती ॥ इसके लिए हमारे सब व्यवहार 


शुद्ध होते चाहिए | व्यवहार झ॒द्द क करनेके लिए उसका उद्देश्य बदलना 
(पकड़ा + पकलकारलाजा७ न लें ' ; अांऋमकजल क्रम थल्य जग पक: ५-7 कट वासनातृप्रिके घट ५ जन ह३89:#% 7 
चाहिए। व्यवहार व्यक्तिगत छामके छिए, वासनादप्तिके लिए, अथवा 
वाहरी वातोके लिए नहीं करना चाहिए । 

व्यवहार तो हम दिनभर करते रहते है। आखिर दिनभरकी इस 


उधेड़चुनका हेतु क्या है ? 








< कथा पुराण ऐकता। झोप नाडिले तत्ततता 
खाटेवरी पडता | व्यापी चिंता तलमक 
ऐसी गहन कर्मंगति | काय तयासी रडती ॥| 
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इसी हेतु मेरा सारा परिश्रम | 
अतकी ये घडी होवे मीठी ॥|+ 

सारी उधेडबुत्र, सारी ठौड-धूप इसीलिए न कि हमारा अंतिम 
दिवस सथुर हो जाय | जिन्दगीभर कड्‌ आ विप क्यो पचाते है * 
इसीलिए कि अंतिम घड़ी, वह सरण पवित्र हो ज्ञाय। दिनकी अंतिम 
घड़ी झामको आती है। आजके दिनका सारा काम यदि पवित्र भावसे 
किया जाय, तो रातकी प्रार्थना मधुर होगी । वह दिनका अंतिम क्षण 
यदि सधुर हो गया, तो दिनका सारा काम सफल समझो । तव मेरा 
मन एकाग्र हो जायगा | 

एकाग्रताके लिए ऐसी जीवन-शुद्ठि आवश्यक है | बाह्य वरतुओका 
चितन छूटना चाहिए। भलुष्यकी आयु बहुत नहीं है, परंतु इस 
थोडी-सी आयुमे भी परमेश्वरीय सुखका रवाद लेनेकी सामथ्ये है । 
दो मनुष्य विछकुछ एक ही सॉचेमे ढले, एकसी छाप छगे हुए | को 
आँखे, उनके वीच एक नाक और उस नाकमे दो नासा-पुट। इस 
तरह विलकुछ एक-से होकर भी एक मनुष्य देव-तुल्य होता है, तो 
दूसरा पश्नु-तुल्य | ऐसा क्यो होता है ? एक ही परसेश्वरके चारू-बच्चे- 

सब एक ही खानिकेग॑ 

है, तो फिर यह फर्क क्यों पड़ता है? इन दो ज्यक्तियोकी जाति एक 
हैं, ऐसा विश्वास नहीं होता। एक नरका नारायण है, तो दूसरा 
नरका वानर | 

मलुष्य कितना झँचा उठ सकता हे, इसका नमूना दिखानेवाले लोग 
पहले भी हो गये हैं. और आज भी हमारे चीच हे। यह अनुभवकी 
बात है। इस नर-देहमे कितनी शक्ति हे, इसको दिखानेवाले संत पहले 
हो गये है और आज भी हैं। इस देहमे रहकर यदि मनुष्य ऐसी 





+* याजसा्ी केछा होता अद्ठहास 
शेवल्चा ढीस गोठ ब्हावा ॥ 
' अवबी एकाची च बीण | 
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अद्भुत करनी कर सकता है, तो फिर भला में क्यो न कर सकूँगा ? में 
अपनी कल्पनाको मयादामे क्यो वॉध हे ? जिस नर-देहमे रहकर दूसरे 
नर-बीर हो गये, वही नर-देह मुझे भी मिली है, फिर मेरी ऐसी दशा 
क्यों ? कही-त-कहीं मुझसे भूल हो रह्दी है। मेरा यह चित्त सदेव 
वाहर जाता रहता है। दूसरेके गुण-दोप देखनेमे बह बहुत वाहियात 
हो गया है। परन्तु मुझे दूसरेके गुण-दोप देखनेकी जरूरत क्या है * 
कहाँ ग्रुण-दोप पराये देखू। 
कमी क्‍या मुझम दोपोंकी |# 
खुद मुझसे क्या दोप कम है! यदि मैं सेव दूसरोकी छोटी 
छोटी वाते देखनेमे ही तल्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता 
सधेगी कैसे ? उस दवच्चामे मेरी स्थिति ढो ही प्रकारकी हो सकती 
है। एक तो शूल्य-अवस्था अर्थात्‌ नीद और दूसरी अनेकामग्ता | 
तमोगुण और रजोगुणसे ही में उलझता रहेँगा। 
भगवानने यह अवच्यय कहा है कि चित्तकी एकाग्रताके लिए इस 
तरह वैठो, इस तरह ऑखे रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि, 
परन्तु इन सबसे लछाम तभी होगा, जब पहले चित्तकी एकाग्रताके हम 
कायल हो। मलुष्यके चित्तमे पहले यह जम जाय कि चित्तकी एका- 
अता आवश्यक है, फिर तो मजुण्य स्वत ही उसकी साधना और मांगे 
ढ्द निकालेगा । ५ 
( २८ ) जीवनकी परिमितता 
चित्तकी एकाग्रतामे सहायक दूसरी वात है, जीवनकी परिमितता। 
हमारा सब काम नपा-तुछा होना चाहिए। गणित-शाल्का यह रहस्थ 
हमारी सव क्रियाओमे आ जाना चाहिए। ओऔपध जैसे नाप-तौलकर 
लो जाती है, बैसे ही आहार-निद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए। सब 
जगह नाप-तौछ चाहिए । अत्येक इन्द्रियपर पहरा बैठाना चाहिए। में 





+ कांसया गुणदोप पाहू आणिकाचे | 
मज काय ल्याचें उणें असे || 
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ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरतसे ज्यादा तो 
नहीं देसता-ऐसा व्यान वारीकीसे निरन्तर रखना चाहिए | 
एक साहव किसी व्यक्तिके वारेमे कह रहे थे कि वे ऊिसीके कमरेमे 
जाते, तो एक मिनटसे उनकी निगाहसे आ जाता था कि उससे कहाँ 
क्या रखा है? मैने सनसे कहा--“भगवन्‌, यह महिमा मुझे न 
प्राप्त हो ।” क्‍या में उसका मंत्री हैं, जो पॉच-पचास चीजोकी सूची 
मनमे रखेूँ ? या मुझे चोरी करनी है? साबुन यहाँ था; घडी वहाँ थी; 
इससे मुझे क्या करना है * इस ज्ञानकी मुझे क्‍या जरूरत ? ऑग्बोकी 
यह फजूलियात मुझे छोड देनी चाहिए। यही वात कानकी है। कानपर 
भी पहरा रखो। कुछ लोग ऐसा सानते है कि यदि कुत्तोकी तरह हमारे 
कान होते, तो कितना अच्छा होता | जिवर चाहते, उधर एक क्षणमे उन्हे 
हिलाया करते। सनुप्यके कानसे परमात्माने यह कसर ही रख दी । 
परन्तु कानकी यह वाहियात शक्ति हमे नहीं चाहिए। बसे ही यह 
सन भी चहुत जबरब्स्त है। जरा कही खटका हुआ; आहट हुई कि 
गया उघर व्यान। अत जीवनमे नियमन ओर परिमितता छाओो। 
खराब चीज नही ऐेखे। खराब किताव नही पढे | निन्‍्दारतुति नहीं 
सुने । सदाप वस्तु तो दूर, निर्दोष बरतुओका थी जरूरतसे ज्यादा 
सेवन न करे। लोलुपता किसी सी प्रकारकी न होनी चाहिए | शराब, 
पकोडी, रसगुल्ले तो होने ही नहीं चाहिए, ण्रतु सतरे, केले, 
मोसम्वी भी बहुत नहीं चाहिए। फ्ल्-जाहार यो शुद्ध आहार है, 
परन्तु वह भी अनाप-गनाप नही होना चाहिए। जीसका रवेच्छाचार 
भीतरी मालहिकको सहन न होना चाहिए। इल्द्रियोपर थाक रहनी 
चाहिए कि यदि हम झट-पटॉग करेगे, तो भीतरका मालिक हमे जरूर 
सजा देया। नियमित आचरणको ही जीवनदी परिमिदता कहते है। 
(२६ ) मगल-दृष्ट 
तीसरी वात है समहृष्टि होना। ससदृष्टिका अर्थ ही है--शुभ- 
हाट । शुभद्ृष्ठि आप्त हुए विना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता । सिह- 
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९० गीता-प्रयाचन 


यदि हमारे मसको इस बातका निव्चय न हो कि यह संप्टि शुभ 
है, तो चित्तदी एकाग्रता नहीं हो सकती | जवतक में यह समझता 
रहेगा ऊि सट्ति विगठी हे है, तवतक में सगक इश्टिसे चारों आर 


गज 
० 


देखता रहंगा। कवि पश्षियोंफी स्वतंत्रताके गीत गाते हैं । उनसे कहना 
चाहिए कि जरा एक बार पश्षी होकर ठेसों तो। फिर उनकी आज्ञादीकी 
सही कीमत माछूम हो जावगी। पक्षियोक्की गत वरावर आगे- 
पीछे एक-सी नाचती रहती है । उन्हें सतत दूसरोंका भय लगा रहता 
है। चिड्याको आसनपर छा विठाओ | क्या वह एकात्र हा जाबगी 
मेरे जरा निकट जाते हीं बह फुरंले उड जायगी। वह डरेगी कि 
ग यह भुझ्न मारते तो नहीं जा रहा है ? जिनके विसागसे एसी 
भयानक कल्पना है कि यह सारी दुनिया भक्षक ह--संह्वारक् है, उन्हे 
भाति कहाँ ? ज़बतक यह खयाल दिमागसे न निकलेगा कि अपना 
रक्षक मे अप्रेठा ही हूँ; वाकी सव सक्षक हैं; तवतक एकाग्रता नहीं 
थ सकती | ससर्ृध्टिकी भावना करना ही उसका उत्तम सार्ग हे । 
आप सर्वत्र मागल्य देखने छग जाइये, चित्त अपने आप थान्त 
है| जाबगा | 
कसी दुखी मजुप्यक्ों कल-कल वहतेवाली नदीके किनारे ले 
जाइये | उसके स्वच्छ-मात प्रवाहकी देखकर उसकी वेचेनी कम हो 
जायगी। वह अपना दु'स भूछ जायगा। उस झरनेमे, उस प्रवाहसे 
इतनी भक्ति कह्दोंसे आ गयी ? परमेच्बरकी शुभ भक्ति उससे प्रकट 
हुई है। वेदोम झरनोंका वडा ही सुन्दर वर्णन हैं-- 
अतिषन्तीनाम्‌ अनिवेशनानाम्र्‌ 
“से ये झरने हैं। झरना अखंड बहता है, उसका अपना कोई 
घर-बार नही, वह संन्यासी ह। ऐसा पवित्र झरना एक क्षणमे मेरे 
मनको एकामग्र बना देता है। ऐसे सुन्दर झरनेको देखकर प्रेसका, 
घानका लोत मेरे मनसे क्यो न उमड पड़े ९ 
यह बाहरका जड़ पानी भी यदि सेरे मनको इतनी ज्ञाति प्रदान 
कर मकता हू, तो फिर सेरी मानस-दरीमे यटि भक्ति और ज्ञानका 


छठा अध्याय 5१ 


चिन्सय झरना वहने छगे, तो मेरे मनको कितनी जाति प्राप्त होगी 

मेरे एक मित्र हिमाल्यमे--क्राध्मीरसे-घूम रहे थे। वहां के पवित्र 
पवतोंके, सुन्दर जल-प्रवाहोके वणन लिख-लिखकर मुझे भेजत थे। 
मैने उन्हे उत्तर ठिया कि जो जल-म्रोत, जो पर्बेत-माला, जो शुभ 
समीर तुम्हे अनुपम आनढ देते है, उन सवका अनुभव मुझे अपने 
हृदयमे हो सकता है। अपनी अंत सप्टिसे मे नित्य उन सब रसणीय 
हण्योकों देखता हँ। अत तुम्हारे बुछानेपर भी मै अपने दृब्यके इस 
अव्य-दिव्य हिमाल्यकी छोड़कर नहीं आऊँगा। 

स्थावराणा हिमारूय | 


स्थिरताकी मूर्तिके रूपसे जिस हिसाल्यकी उपासना स्थिरता 
लानेके लिए करनी है, उत्तका वर्णन सुनकर यढि मैने अपना कर्तव्य 
छोड़ दिया, तो उससे कया छाभ ? 


सारांग, चित्तकों ज़रा भांत कीजिये । चित्तको मगल-इृष्टिसे 
देखिये तो फिर आपके हृदयमे अनंत झरने वहने छगेंगे। कल्पनाओके 
दिव्य तारे दृदयाकाशसे चसमकने छगेंगे। पत्थर ओर मिट्ठीकी घुभ 
वस्तु देखकर यदि चित्त ज्ञात हो जाता है, तो फिर अंत सृष्टिके दृश्य 
देखकर क्यो न होगा ? एक वार मै त्रावणकोर गया था। एक दिन 
सजुद्र-किनारें वेठा था। बह अपार समुद्र, उसकी धू-धू गजता, साय- 
कालका समय, में स्तव्घ, निश्वेष्ट बैठा था। भेरे मित्रने वही समुद्र- 
किनारे कुछ फल वगैरा खानेके लिए छा दिये। उस मसय वह 
सात्त्विक आहार भी मुझे विपकी तरह छगा। समुठ्रकी बह ४४-४४ 
गजना मुझे “मामनुस्मर युढ्य च! इस गीता-बचनकी याद हिला 
रही थी। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था ओर कम भी कर रह 
था। एक छहर आयी, वह गयी और दूसरी आयी । उसे एक क्षणके 
लिए विश्राति नहीं । यह दृश्य देखकर मेरी भूख-प्यास उड़ गयी थी । 
आखिर उस समुझ्से ऐसा क्‍या था! उस खारे पानीकी छहरोको 
उछलते हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछछते छाता है, वो फिर तान 
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ओर ग्रेसके अथाह सागरडे दृदयमें हिलारें मारतेपर में कसा नाच 
उठगा ! बेढिक ऋषिओे छृदयमे एसा ही समुठ ठिलोरे मारता था-- 

अत समुठ्रे हदि अनरायुपि 

पृतस्ध थाण अभिवायशीमि 

समुद्रादर्मिमधुमानुदारत 

इस दिव्य भाषापर भाप्य लिखते हुए बेचार भाग्यकारोंकी भी 

फरजीदत होनेकी नौवत था गयी। फ्रेसी बढ़ घृतकी थारा ? ऊसी 
ब्रह सथुकी धारा ? क्या भरे जंत'समुठसे स्यारी छहरे उठगी ? नहीं, 
नी | भेर छथसे तो दूध, मधु आर बरीझो लटर हिछार भार 
रहीह। 

५ (३०) बालक गुरु 

हृहयके इस समुग्की निहारना सीसा। बाहरफे निरभ्र नील 

जाकागकी दृसक्र चित्तको भी निमछ थार निर्षा बनाणा। सच 
पूछा, वो चित्रकी एकाग्रता एक खेल है, मामृठी बात ह। चित्त्ी 
व्यग्रता ही अरबाप्ात्रिक आर अनसगिक हू। छोटे बच्चोकी आँगाकी 
जोर एकटक होकर दसोा। छोटा घच्चा टकटकी छगाकर दसता 
हू, लकन तुम दस वार पलक गिराओगे। वच्चाफ़ा मत तुरत एफ्ांग्र 
है जाता ८े। चार-पॉच महीनेऊे वचेेका वाहरकी हरी-मरी संक्षि 
दिसलाओ। बह एक-गा देखता रहेगा। खिियोकी तो एसा सान्यता 
हू कि वाहरकी हरियालीफों देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रगड्ी हो 
ज्ञाती है। मानो सव इद्रियोडी जॉसे वनाफर वह देसता ६। छोड 
बच्चे मनपर किसी भी घटनाक़ा बड़ा प्रभाव पडता हू । शिक्षाघरानरी 
करते ह-- शुरूफे दो-चार साछामे जो शिक्षा बालकोकी मिल जाती ह, 
वही वारतबिक भिद्षा ह |? आप कितने ही विद्यापीठ, पाठशाला, संघ 
क्रायम फीजिय, “]रूसे जो गिक्षा मिढी है, बह फिर छमी नहीं मिल 
सकती | विक्षा-विपयर्स मेरा सर्वंव हे। दिन-दिन मुझ यह निश्चय 
हावा जा रहा ६ कि इस बाहरी गिक्षाका परिणास शत्यवतू ४े। 


छठा अध्याय ९३ 


आराभक सरकार बज्लेप हा ज्ञात है। बादक शश्षणकां बाहरा रग) 


>>. 


ऊपरी झिल्ली सम्झो। साधन लगानेसे ऊपरका दाग, मठ निकछ 
जाता है, परतु चमड़ीक ॥ कोल स्थ_कैसे चला जायेगा ? उसी तरह. ग॒ केसे चला जायगा / उसी तरह 
इससे जो संस्फार पड जाता है, उसका सिटना कठिन हो जाता है । 
तो ये शुरूके संरणार वल्वान्‌ क्यो? वादके सस्कार कमजोर 

क्यो ? इसकिए कि बचपनमे चित्तकी एकाग्रता लेसगरिक रहती ह। 
एकाग्रता होनेके कारण जो सरकार पठते है. थे फिर नहीं मिटते। 
चित्तकी एकाम्ताकी ऐसी महिसा ६ूं। जिसे यह एजाग्रता प्राम्र हो 
गयी. उसके लिए कया अगक्य हू ! 

हमारा सारा जीवन आज़ ऊत्रिम हो गया है। हमारी वालग्रत्ति 
सर गयी है, नए हो गय्यी है। जीवनसे वारतत्रि्न सरसता नहीं। बह 
झुप्ण हो गया है। हस ऊदपटॉग, जेसे-तेसे चछ रहे ह6। डार्बिन 
साहब नही; वल्कि हम खुद अपनी कृतिस वह सिद्ध कर रहे है कि 
मनुग्यक्े पृ बंदर थे। 

छोटे बच्चो विश्वास होता ह 











गे क वह उन 5 
(ज्ा बह, वह उनके लए 


| 
) 
ता 


ग्रराण | जो कहानियाँ उनसे कहीं जाती है, थे उन्हे असत्य नहीं साझस 
हाता | कं जला बाला, चाउया बाला, यह सच उन्ह सच साल्‍न होता 
हू। वच्चोकी इस मंगल्ूत्तिके छारण उनकी ण्कात्रता जल्दी हो 
जादी ह 


३१ ) अभ्यास, वराम्य और श्रद्वा 

तात्पय यह कि व्यानयोगके लिए चित्तकी एकाग्रता, जीवनकी 
परिसितता ओर शुभ सास्थ-दट्धिकी जररत हैँ । इसके सिवा जार भी 
हो साधन बताये जाते है--बैराग्य और अभ्णए । एक है दिव्वसक 
ओर दूसरा है विवायक | खेतल घास उस्यडकर फेकना विल्व॑सक 
काम हुआ | उसीको चराग्य ऋछदते है। उससे बीज दोना विधायक 
शाम हूं। सनसे सद्रिवारोक्का पुन -पुन चिंतन करना अभ्यास कह: 
लावा है। बेराग्य विध्वसक क्रिया हे, अभ्यास दिवायक क्रिया । अब 


श्र गीता-ग्रवचन 


श्र 


के 


बैराग्य जाय कैसे ? हम्त कहते ह--आास मीठा है, परंतु कया यह 
मिठास निरे आमसे है? नहीं, निरे आममे नहीं से अपनी 
आत्माकी मिठास वस्तुमे डाठ्ते 6 और फिर वह वस्तु मीठी छूयती 
हैं। अत' भीतरी मिठासकों चखना सीखो। केवर वाह्म वस्तुमे 
मधुरता नहीं है, वल्कि वह लाना सततम! साधुय-सागर आत्मा 
भेरे तिकट है, उसीकी वदोलत सीटी वस्तुओकी मिठास मिली ह, 
ऐसी भावना करते रहनसे मनसे वराग्यका संचार होता €। सीता 
माताने हनुमानफो सोतियोंका हार इवासमे दिया । हसुमान्‌ मोतियो- 
को चवाता देखता आर फेंक देता । उनमे उसे कही “रास! दिखाड़ 
नहीं देता था । राम तो था उसके हृत्यमे। उन्हीं मोतियोके लिए 
लोग ठास रुपये भी दे देते | 


इस ध्यानन्योगका वर्णन करते हुए भगवानने एक वहुत ही महत्त्व- 
की वात झुझूसे ही चता दी है। वह यह कि मसनुप्यकों एसा टढह 
संकल्प करना चाहिए कि मुझे स्वत अपना उद्धार करना है। में 
आगे वर्टगा। में ऊँची उड़ान सार्ूँगा। इस नर-देहसे में ज्यो-का- 
त्यो पडा नहीं रहेंगा। परमेश्वरके पास जानेका हिम्मतके साथ 
प्रयक्ष करूँगा । 


सब सुनतं-छुनते अजनके मनसे शका उठी कि “सगवन, अब 
तो हमारी उम्र बीव गयी । छुछ दिनोमे हम मर जायेंगे, ता फिर 
चह साथना किस काम आयगी १?” भगवानने कह्ा--मत्युका अथे 
तो ह्‌ लवी नींद |? रोज काम करके हम सात-आठ घंटे सोते हैं। 
इस नींदसे कोई डरता हे ? बल्कि नींद न आये, तो फिक्र पड जाती 
ह। जस नाद जरूरी, वस हा मौत सी जरूरी है। जसे नीदस उठ- 
कर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते है, वेसे ही मरणके वाद भी 
पहलेकी यह सारी साथना हमारे काम आ जायगी। वघानदेवने 
लानेश्वरा' से इस म्सगपर लिखी ओवियोमें मानो अपना आत्मचरित 
ही छिख दिया हो-- 


सातवों अध्याय 
(३२ ) भक्तिका भव्य ढर्शा 


भाड्यो, अजुनके सामने जब स्घ्॒वर्स-पाछनका प्रश्न उपस्थित हआ, 
तो उसके सनसे ग्यकीय और परकीयका सोह उत्पन्न हो गया आर बह 
रवधर्माचरणको टालनेकी चेट्टा करने ढगा। उसका यह वृथा मोह 
पहल अव्यायसे दिखाया गया। इस भ्ोहकी मिटानेके लिए दसरा 
अध्याय शुरू हुआ | उससे गे तीन सिद्धात वताये गगे--( १ ) आत्मा 
अमर हूं आर वह सर्वत्र व्याप्त ह, (२) देह नागवान्‌ ह ओआर 
(१ ) स्ववर्सका त्याग कक्ली न करना चाहिए। साथ ही कर्मफल- 
त्यायस्परी चह युक्ति भ्री बतठायी, जिमसे उन सिद्धातोपर अमल किया 
जा सके। उस कर्मंग्रोगका विवरण हते हुए उसमेसे कम, विकरम 
ओर अकस, ये तीन बरतुएँ उत्पन्न ह5 | कर्म-विकमके संगमसे उत्पन्न 
दानवाल दा प्रकार अक्म पॉचवे अध्यायसे हमने टेख दिये | छठे 
अध्यायस भन्ननमन्न विकम वतानेकी शुरुआत की गयी ह। छठे अव्याय- 
से सावनाके लिए आवध्यक एक्राग्रताफा महत्त्व बताया गया | 
आज सातवों अव्याय है । इस अव्यायमे विक्का एक नया ही 
भव्य सवन खोल दिया गया हे। मष्टि-देवीक सब्रिमे, किसी विभारू 
बनमें दस जिस तरह नाना प्रकारके मनोहर दुथ्य ठेखते जाते हैं 
वसा ही अन्लुसव गीता-अंबमे होता है। छठे अध्यायमे एकाग्रताका 
भवन दस्त । अब हस जरा दसरे सवनमे प्रवेश करें | 
डस सबनका द्वार खोलतेके पहले ही सगवानने इस मोहकारिणी 
जगत-रचनाका रत्श्य समझा दिया हू। एक ही प्रकारके कागजपर 
एक ही कृचीसे चित्रकार नानावित्र चित्र अंजित करता हं। कोड 
सितारिया मात स्व॒रोसे ही अनेक राग निकालता € | वाइमयके वावस 
अक्षरोकाी सहायतास हम नाना प्रकारके विचार आर भाव प्रकट 


करते है। वेसे ही इस स॒ुष्टिको समझो। स॒ष्टिस अनंत बस्तुएं ओर 
अनत वृत्तियोँ दिखाई देती है। परंतु यह सारी अंतर्वाह्म सृष्टि एक 
ही अखंड आत्मा और एक ही अध्धा प्रकृति, इस दुहरे मसालेसे 
बनी हुई हैं। क्रोधी मन॒ुण्यका रब, प्रेमी मनुष्यका प्रेस, दु खीका 
कऋन्‍्दन, आन॑दीका हपे, आलसीका नीढकी ओर झुकाव, उद्योगीका 
कर्मग्फरण-थें सब एक ही चेतन्य-शक्तिके खेल है। इन परस्पर- 
विरुद्र भावोके मलमे एक ही चैतन्य यहाँसे वहॉतक भरा हुआ है। 
भीतरी चेतन्य एक ही है। उसो तरह बाह्य आवरणका भी स्वरूप 
एक-रा ही है। चंतन्‍्यमय आत्मा ओर जड प्रकृति, इस दुहरे ससार्- 
से सारी स॒ष्टि बनी है, जनमी है, यह आरंभसे ही भगवान्‌ वता रहे है। 

आत्मा ओर देह, परा ओर अपरा ग्रकृति सबत्र एक ही है, फिर 
मनुष्य सोहमे क्यों पड़ जाता है? सेद क्यो दिखाई़े देता है ? प्रंसी 
मनुष्यका चेहरा मधुर माछ्म होता है, तो किसी दसरेको देखकर 
तबीयत हटती है। एकसे मिलनेकी और दूसरेकों ठालतेकी तवीयत 
क्यो होती है ? एक ही पेसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार; परंतु 
नाना चित्रोसे नाना भाव प्रकट होते हैं । चित्रकारकी यही कुशलता 
है। चित्रकारकी, सितारियेकी उंगलियोमे ऐसी कुअछता है कि वे हमे 
रुला देते है, हँसा देते हैं। यह सारी खवी उनकी उन उँगलियोमे हे । 

यह निकट रहे, , बद् दूर रहे, यह मेरा, बह पराबा-ऐेसे जो 
विचार सनमे आते है ओर ज्ञिनके चलते मनुण्य मोकेपर कतेव्यसे 
कवराने छगता है, उसका कारण मोह है। इस मोहसे वचना हो, तो 
उस सष्टि-निर्माताकी उँगलीकी करामातका रहरय समझ लेता चाहिए। 
वृहदरण्यक उपतिपद्मे नगाडेका दृष्टांत ठिया गया हे | एक ही नगाडेसे 
मिन्न-मिन्न नाट निकलते है। कुछ नादोसे में डर जाता हूँ, कुछको 
सुनकर नाच उठता हूँ। उन सब भावोकों यदि' जीत लेना है, तो 
नगाड़ा वजानेवालेको पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़मे आंते ही 
सारे नाद पकडसे आ जाते है। भगवान्‌ एक ही वाक्यमे कहते है-- 
“जो मायाको तैर जाना चाहते है, वे मेरी शरणमे आये |”? 


९८ गीता-प्रवचन 


यहाँ वही छीछामे तरे, जो आये शरण मेरे 
उन्हें सुख गया इसी जमिनारे माया-जल ||# 

वो यह साया क्या है? माया कहते है परमेश्यरकी जक्तिको, 
उसकी कलाको, उसकी कुगलताकों | आत्मा ओर ग्रकृति--अथवा जैन 
परिभापामे कहे, वो जीव और अजीव--रूपी इस मसालेसे जिसने यह 
अनंत रंगोवाढी संष्टि रची है; उसकी शक्ति अथवा क्छा ही माया 
१। जेलखानेमे जिस तरह एक द्वी अनाजकी रोटी आर वही एक 
सर्व-रसी दाल होती है, बसे ही एक ही अखंड आत्मा ओर एक ही 
अगप्रधा शरीर समओो। इससे परमेश्वर तरह-तरहकी चीजे बनाता 
रहता है। हम इन चीजोको देखकर अनेक विरोवी, अच्छेदुरे 
भावोका अनुभव करते है। इसके परे जाकर थदि हम सच्ची भाति 
पाना चाहते है, तो इन वस्तुओके निर्माताकी जा पकडना चाहिए, 
उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान-पहचान होनेपर ही 

यह भेद-जनक, आसक्ति-जनक मोह टाछा जा सकेगा | 
उस परमेश्वरकी समझ लनेका एक महान्‌ साधन--एक महान्‌ 
विकर्म--बतानेके लिए सातवे अध्यायमे भक्तिका भव्य सवन खोल 
व्या है। चित्त-शुद्विके लिए यज्न-दान, जप-तप, ध्यान-धारणा आदि 
अनेक विकर्म बताये जाते है, परंतु इन साधनोको में सोडा, सावुन 
आर अरीठाकी उपमा दूँगा। लेकिन भक्तिको पानी कहूँगा। सोडा, साधुन, 
अरीठा सफाई लाते है, परंतु पानीके विना उनका कास नहीं चछ सकता | 
पानी न हो, तो उनसे क्‍या छाभ ? सोडा, साधुन, अरीठा न हों, केबल 
पानी हो, तो भी वह निर्मेझता छा सकता हे । उस पानीके साथ यदि 
पदाय भी हो; तो 'अविकस्य क्षषिक फलम! हो जाथगा, कहेंगे कि 
दूधमे शकर पडी है। यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन सबसे थदि हार्टिकता 
न हो, तो फिर चित्त-अद्वि होगी कैसे ? हाव्किताका ही अथ है भक्ति | 


# येथ एक चि छीला तरले | जे सब॒भाव मज भजले | 
तया ऐली थि थडी सरके | मायाज ॥ 
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सत्र प्रकारके सावतोकों भक्तिकी जरूरत है| भक्ति एक सावभोम 
उपाय है। सेवा-झाख सीखकर. उपचारोका सान प्राप्रकर कोई ससुष्य 
रोगीकी सेवा-झश्नपाके लिए जाता है, पर यदि उसके मनमे मेवाकी 
भावना न हो तो बताओ, सच्ची सवा केस बनेगी ? बल भले ही सासा 
मोदा-ताज़ा हों, पर यदि गाडी सीचनेकी इच्छा ही उसे न हो, तो 
वह कंधा टालकर वठ जायगा और संभव है कि गादीको किसी 
खड़ठेस भी गिरा दे । जिस कार्यमे हादिकता नहीं है, उससे न सुष्टि 
मिल सकती है, न पुष्टि | 

(३३ ) भक्तिसे विशुद्ध आनढका लाभ 

यह भक्ति होगी, तो उस सहान चित्रकारकी कला हम ठेख सकेगे | 
उसके हाथकी वह कलम हम टेस सकेगे। जहाँ एक बार उस उद्गस 
धरनेको ओर वहाके अप्वे सधुर रसको चया कि आर सब रस तुच्छ 
ओर नीरस माहढूम होंगे। जिसने वास्तविक केले खा लिये, वह 
लकड़ीके रंगीन केले हाथमे लेगा और “बड़े सुन्दर ?! कहकर एक 
ओर रख देगा । असली केलछोका स्वाद मिल जानेके कारण उसे इन 
नकली फेलाम कोई उत्साह नहीं रहता। इसी तरह जिसने असली 
झरनेकी सिठास चख्र छी, वह बाहरके गुलाब-शवेतपर लढ्ट नहीं होगा। 

ग्क तत्त्वज्ञानीसे लोगोने कहा-- महाराज, चलिये शहरमे आज 
बडी आराइग की गयी है ।” तस्वन्नानी बोला--/आराइश क्या है ! 
ए्क दीपक, इसके बाद दसरा, फिर तीसरा, ठस तरह छाम्ब, दस 
लाख, करोड़, जितने चाहे समझ छो। समझ गया तुम्हारी आराइश |”? 
गणित श्रेणीमे होता है, १२+४ आदि अनततक। सख्या-संख्या- 
में जो अंतर रखना हो, वह यदि माल्म हो जाय, तो फिर सारी 
संख्या लिखनेकी जरूरत नहीं रहती। उसी तर्‌ह वे दीपक एकके 
बाद एक रख दिये | इनसे इतना सशयूल होने जेसी कौन-ली वात 
है? परंतु मनुण्यको ऐसे आनंद प्रिय्र होते हैं। बह नीच लायगेगा 
शकर छाय्गा, पानीमे उसे घोलेगा और फिर बड़ा स्वाद लेकर 


६.8 


कहेगा--“बाह, कया बढ़िया गिकजी वी है।!” ज्ञीमको जायका 
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लेनेके सिवा और काम ही कया है ? ग्रह इसमें मिलाओ, वह उससे 
मिलाओ। ऐसी चाट खानेमे ही उसे सारा मजा | वचपतमे एक वार 
में सिनेमा देखने गया था। साथसे एक टाटका ठुकड़ा के गया था 
ताकि नींटः आने छगे, तो सो जाऊओ। परदेषर ऑखोको चोधिया 
देनेवाढी वह आग मै देखने छगा। दो ही चार सिनटसे उन्त अग्नि- 
चित्रोको देखकरः मेरी आँखें थक गयी। में अपने टाटपर सो गया 
ओर कहा कि खेलजब खतम हो जाय, तो जगा लेना। रातको 
वाहर खुली हवामे आकाशके चॉद-तारे देखना छोडकर, शात 
स॒ष्टिका वह पत्रित्र आनंद छोड़कर, उस कुंध थियेटरमे आगकी 
पुतलियोकी नाचते देखकर लोग तालियोां पीटते है! मेरी समझसे ही 
; सव॒ न आता था। 
मनुष्य इतना निरानंद कैसे ? उत्त निर्जीब पुतलियोको देखकर 
आखिर बेचारा किसी तरह थोडा आमंद पा छेता है। जीवनमें आनंद 
नही है, तो कृत्रिम आनढ खोजते है। एक वार हमारे पड़ोसमे 
“टसटम” वजना शुरू हुआ। मैने पूछा--“यह्‌ वाज़ा क्‍यों ?? तो 
कहा गया--“लडका हुआ है ”? दुनियामे कया एक तेरे ही लूडका 
हुआ है, जो 'टमटस” बजाकर दुनियासे कहता हे कि मेरे छड॒का 
हुआ है ? लड़का होनेकी वात कहकर हकर नाचता, कूदता ओर गाता है । 
यह सब छड़कपन नहीं तो क्‍या है ? मानो आनंदका अकाल ही पड़ 
गया है। अकाछके दिनोमे जैसे कही अनाज़का दामा दिखते ही छोग 
टूट पडते हैं, उसी तरह जहाँ छडका हुआ, सरकस आया, सिनेमा 
आया कि ये आन॑दके भूखे-प्यासे लोग कुदकने छगते है । 
क्या यह सच्चा आनंद है? संगीतकी लहरें कानोमे घुसकर 
दिमागको धक्का देती है। रूप ऑखोमे घुसकर दिमागको घक्ता देता 
है। इन धक्कोमे ही वेचारोका आनंद समाया रहता है। कोई तमाख 
कूटकर उसे ताकमे घुसेडता है, कोई उसकी वीडी वनाकर मुँहसे 
खोसवा है। उस सुघनीका या उस धुएँका धका छगा; तो मानो उन्हें 
आतनंढकी गठरी मिल गयी | वीडीका दुठे मिलते ही, उनके आनंदकी 
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सीमा नहीं रहती। टॉल्स्टाय लिखते हे--“सिगरेटकी खुमारीमे 
मनुष्य किसीका खून भी कर सकता है।” इसे एक प्रकारका नग्ा 
ही समझो | 

ऐसे आनंदसे मनुग्य क्यो मस्त हो जाता है? क्योकि उसे 
वास्तविक आनंदका पता नही है। मनुष्य परछाइमे ही भूला है। 
आज वह पॉँच ज्ञानेद्रियोका ही आनंद ले रहा है। यदि ऑखकी 
इंद्रिय न होती, तो वह सानता कि संसारमे इन्द्रियोके चार ही आनन्द 
है। कल यदि सगल ग्रहसे कोई छह इंद्रियोवाला मनुष्य नीचे 
उतर आग, तो थे बेचारे पॉच इंट्रियोवाले खिन्न होगे आर रोते-रोते 
कहेंगे कि “इसके मुकावले हम कितने दीन-हीन हैं ”? 

सृष्टिका सारा अथ इन पॉच इंद्रियोको कैसे मालूम होगा ? इस 
पॉच विपयोगे भी फिर मजुष्य चुनाव करता हे और उसमे रसता 
रहता है। गधेका रेकता उसके कानोमे जाता है, तो कहता है कि 
कहॉसे यह अज्युभ आवाज आ गयी ? तो क्या तुम्हारा दशन होनेसे 
उस गधेका कुछ अशुभ नहीं होगा ? तुम्हीको उससे नुकसान होता 
है, क्या दूसरोका तुमसे कुछ नहीं विगडता? मान लिया है कि 
गधेका रेकना अश्भुस हे। एक वार वड़ीद कॉलेजम मेरे रहते समय 
कुछ यूरोपियन गायक आये। थे तो वे उत्तम गवेये, अपनी तरफसे 
कमाल कर रहे थे, परंतु में सोच रहा था कि कब यहाँसे छूट पाऊं, 
क्योकि मुत्ने वैसा गाना सुननेकी आदत नही थी। मैने उन्हें फेल कर 
दिया। हसारी तरफके गवेये यदि उधर जायें, तो कढाचित्‌ वे वहाँ 
फेल समझे जायेंगे। संगीतसे एकको आन॑ढ होता है, तो दूसरेको 
नही । साराण, यह सच्चा आनंद नहीं है; मायावी आनंद है | जवतक 
वास्तविक आनंदका दगन न होगा, तवतक इस झठे आनंदमे ही झलते 
रहेगे। जबतक असली दूध नहीं मिला था, तवतक आटा घोलकर 
बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूध सानकर पीता था। इस तरह जब 
आप सच्चा स्वरूप समग्र छेगे, उसका आनंद चख लेगे, तो फिर दूसरी 
सब चीजे फीकी झगेगी। 
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हैं कि मान-सम्सान मिले। इसमे हज क्या है ? आप उन्हें खब मान 
दीजिये। मान देनेसे कुछ न विगडेगा। ऐसा मान मिलते रहनेसे 
आगे साबजनिक सेवासे थे सुरिथर हो जायेंगे। फिर उसी कामसे 
उन्हे आनंद माल्म होने छगेगा। सान पानेकी जो इच्छा होती है) 
उसका सी अथ आख़िर क्या है ? यही कि उस सम्मानसे हमे विश्वास 
हे जाता है कि जो काम हम करते हैं, वह उत्तम है। मेरी सेवा 
अच्छी या बुरी, यह समझसनेके लिए जिसके पास कोई आतरिक साधन 
नहीं है, बह इस वाह्य साथनका सहारा लेता है। मॉले वच्चेकी पीठ 
ठोफकर कहा जावाज' तो उसकी तबीयत होती हे कि मॉका और 
काम भी फरें। यही वात सकाम भ्क्तकी है। सकाम भक्त सीधा 
परमेश्वरके पास जाकर कहेगा-- दो।” सब कुछ परमेश्वरसे मॉगनेकी 
प्रवृत्ति होना कोई मामृठी बात नहीं। यह असाधारण बात हे । 
नानवेवने मामठेवसे पूछा-- तीथग्रात्राको चलोगे न ?” नामदेवने 
कहा--किसलिए ?” ज्ञानदेवने जवाब दिया-- साधु-संतोका समागस 
होगा ।” नामदेवने कहा-- तो भगवानसे पूछ आता हूँ ।? नामदेव 
मट्स्सि जाकर भगवानके सामने खड़े हो गये। उनकी ऑखोसे 
ऑसू बहने छगे | भगवानके उन समचरणोकी ओर ही वे देखते रहे । 
अतमे रोते-रोते उन्होंने पूछा--' प्रभो, क्‍या मै जाऊँ ?” ज्ञानदेव पास 
ही थे। इस नामठेवको क्या आप पागल कहेंगे ? ऐसे छोग वहुत हैं, 
जोखी घरमे न होनेसे रोते है। परंतु परमेश्वरके पास जाकर 
रोनवाछा भक्त सकाम भ> ही हो, असावारण हैं। अब यह उसका 
अजान समझना चाहिए कि जो बरतु सचमुच मॉगने योग्य हे, उसे 
वह नहीं मॉगता, परंतु इतनेके लिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं 
मानी जा सकती | 
स्तियाँ सुबह उठकर नाना प्रकारके ब्रत आदि करती हैं, काकडा* 
आरती करदी है, तुल्सीकी प्रदक्षिणा करती है। किसलिए  मरतेके 


# सुबह की जानेवाली बडी वातीवाली, विभिष्ट आरती । 
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बाद परमेश्वरका अलुग्रह प्राप्त हो। उनके मतकी एसी भोछी धारणा 
हो सकती है | परंतु उसके लिए थे ब्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान 
करती है। ऐसे श्रत-शील परिवारम महापुरुषोका जन्म होता है। 
तुल्सीदासके छुलमे रामतीथ उतरने हुए । रामतीय फारसी भापाके 
पण्डित थे। किसीने कह दिया--/तुल्मीरासफे छुलम जनमे हो और 
तुम संरक्षत नही जानते 7? रामतीथंकों यह वात चुभ गयी | कुल- 
रमृतिकी यह कितनी सामथ्येहे | इससे प्रेरित होकर वे संस्क्ृतके 
व्ययनसे जुट गये। खियाँ लो भक्तिभाव रखती है, उसकी दिल्लगी 
न उडानी चाहिए। जहाँ भक्तिका ऐसा एक-एक कण संचित होता ह, 
वहां तेजरबी सतति उत्पन्न होती हें। इसीलिए भगवान्‌ कहते है: 
मेरा भक्त सकाम होगा, तो भी उसकी भक्ति ऋढ करूँगा। उसके 
मनमे गोलमाल नहीं होते दूँगा। यदि वह मुझसे सच्चे ृट्यसे 
प्राथेना करेगा कि सेरा रोग दूर कर ठो, तो में उसके आरोग्यकी 
भावनाको पुष्ट करके उसका शेग दूर कर दूँगा। किसी भी निमित्तस 
क्यों न हो, वह भेरे पास आयेगा, तो मै उसकी पीठपर हाथ फेरकर 
उसकी कट ही करूँगा |” भ्रुवको ही ठेखो | पिताकी ग्रोदीमे वेठने न 
पाया, तो उसकी मॉने कहा, “इश्वरसे स्थान सॉंग |” वह उपासनामे 
जुट पडा। भगवानूने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निष्कास 
हो, तो भी क्या ? मुख्य वात तो यह है कि मनुष्य जाता किसके 
पास है, सॉगता किससे है ! संसारके सामने हाथ न पसारकर ईश्वरसे 
मॉगनेकी वृत्ति वे सहत्त्वकी 
निमित्त कुछ भी हो, तुम भक्तिम॑दिरसे जाओ तो | पहले यदि 
कामना लेकर भी आओगे, तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे। 
प्रद्शनियाँ की जाती है। उनके संचालक कहते है--“अजी, आप 
आकर देखिये, केसी वढिया, रंगीन, महीन खादी बनने छगी है। 
जरा नय-तये नमूने तो देखिये।” सनुष्य आता है और प्रभावित 
होता है। यही वात भक्तिकी है। भक्ति-मंव्सिसि एक वार प्रवेश तो 
करो, फिर बहाँका सोदय और सामर्थ्य अपने-आप मारछूम हो जायगा 
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स्व॒ग जाते हए घमंराजके साथ अंत एक कुत्ता ही रह गया | 
भीम, अर्जन, सब  रास्तेसे गरू गये। रवगे-द्वारके पास धर्मराजसे कहा 
गया--“तुम आ सकते हो, परंतु कुत्तेकी मनाही है ।” धर्मराजने 
कहा--“अगर मेरा कुत्ता नही जा सकता, तो मेँ भी नहीं आ सकता |”! 
अनन्य सेवा करनेवाला कुत्ता भी क्यों न हों, दसरे भे-मे! करनेवालो- 
सेतो वह श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम-अर्जनसे भी श्रे.्ठ सावित 
हआ। परमेश्वरकी ओर ज़ानेबाला कीडा ही क्यो न हो, वह 
परमेश्वरकी ओर न जानेवाले बड़े-से-बडे व्यक्तिसे श्रेष्ठ और महान्‌ 
है। मंदिरमे कछए ओर नंदीकी भूर्तियाँ रहती है, परंतु उस नंदी 
बेलको सब नमस्कार करते है, क्योंकि वह साधारण बेल नहीं है। 
बह भगवानके सासने रहता है। बेल होनेपर भी यह नहीं भूछ सकते 
कि वह परमेश्रका हे | वड़ेन्वडे बुद्धिमानोकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। 
भगवानका रमरण करनेवाला धावला जीव भी विश्व-वंच् हो जाता है । 

एक बार मै रेलमे जा रहा था। यमुनाके पुलपर गाडी आयी । 
पास वेठे एक आदमीने वडे पुलकित छृढ्यसे उसमे एक धेछा डाल 
विया। पड़ोसमे एक आलोचक महागय बैठे थे। कहने लगे--“दिश 
पहले ही कंगाल है और ये लोग यो व्यर्थ पेसा फेकते है ।” मेने 
कहा--“आपतसे उसके हेतुको पहचाना नहीं। जिस भावनासे उसने 
घेला-पैसा फेका, उसकी कीसत दो-चार पेसे होगी या नहीं ” यदि 
दूसरे सत्कार्यके लिए पैसे दिये होते, तो यह दान और भी अच्छा 
होता। कितु इस बातका विचार पीछे करेगे। परंतु उस भावनाशील 
महठुण्यने तो इसी भावनासे प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह्‌ 
लीं क्या; इश्वरकी करुणा ही वह रही है। इस भावनाके लिए आपके 
अथंभाद्षम कोई रथान है क्या ? देशकी एक नदीको देखकर उसका 
अंत करण द्रवित हों उठा | यदि इस भावनाकी आप कट कर सके, तो 
मैं आपकी देश-भक्तिको परखेगा |” देश-भ्रक्तिका अर्थ क्‍या रोटी है ? 
देशकी सहान्‌ नदीको देखकर यदि यह भावना सनसे जगती है कि 
अपनी सारी संपत्ति इसमे डुवो दूँ , इसके चरणोमे अपण कर दूँ तो 
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यह कितनी वड़ी देश-सक्ति है| वह सारी धन-दौछूत, वे सब हरे-पीले 
पत्थर, कीडोकी विछ्ठासे बने मोती और कोयलेसे बने हीरे--इन सबकी 
कीमत पानीमे डुवों देने छायक ही है। परमेश्वरके चरणोके आगे 
यह सारी धूछ तुच्छ समझो । आप कहेंगे कि नदीका और परमेश्वरके 
चरणोका क्या संबंध ? आपकी स॒ष्टिस परमात्माका कुछ सम्बन्ध है 
भी ” नदी है, ऑक्सिजन और हाइड्रोजन । सूर्य है, गेसकी वत्तीका 
एक वडा-सा नमूता। उसे समस्कार क्या करे ? नमस्कार करना 
होगा सिफ आपकी रोटीको। फिर उस रोटीमे भी भछा स्या है? 
चह भी तो आखिर एक सफेद मिट्टी ही है। उसके लिए क्यों इतनी 
लार टपकाते हो ? इतना वडा यह सूर्य उगा है, ऐसी यह सुन्दर नदी 
वह रही है--इनमे यदि परमसेश्वरका अनुभव न होगा, तो फिर होगा 
कहाँ ? अंग्रेज कवि वडुस्वर्थ वडे दु खसे कहता है--“पहले जब 
मे इंद्-यनुप देखता था, तो नाच उठता था। हृठ्य हिलोरे मारने 
छगता था। पर आज सै क्यों नहीं नाच उठता" पहलेकी जीवन- 
माधुरी खोफर कही मे पत्थर तो नहीं वन गया ?? 


साराग यह कि सकास भक्ति अथवा गँवार मनुष्यकी भावनाका 
भीवषड़ा महत्त्व हे। अंतमे इससे महान्‌ सामथ्य पैदा होती है। 
जीवधारी कोई भी ओर केंसा ही हो, वह जब एक वार परमेश्वरके 
दरवारमे आ जाता है, तो फिर मान्य हो जाता है । आगमे किसी भी 
लकडीको डालियगरे, वह जल ही उठेगी। परमेश्वरकी भक्ति एक अपूर् 
साधना है। परमेश्वर सकाम भक्तिकी भी कट करेगा। बादसे वह 
भक्ति निष्कामता ओर पूर्णताकी ओर चढी जायगी। 


(३५. ) निप्काम भक्तिके प्रकार और पूणणता 


सकाम भब्त हसने देखा। अब निष्काम भक्त देखे। इसमे सी 
जोर दो प्रकार है--एकागी और पू्णे | एकागीके तीन प्रकार है। उनमे 
पहला प्रकार है आते भक्तोका | आते होता हे दयाप्रार्थी, भगवानके 
लिए रोते-चिल्छाने जोर छटपटानेवाला, जैसे नामढेव । वह इस बातके 
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लिए उत्सुक, व्याइुल, अवीर, आतुर रहता हूं कि कव भगवानके प्रेस- 
रसका पान करूँगा, कब उससे गले लिपटकर जीवनको कतार्थ करूँगा, 
कब उसके चरणोमे अपनेको डालकर धन्य होगा | प्रत्येक कायमे,वह 
यह देखेगा कि सचाई, हा्द्किता, व्याछुछता, प्रेम उसमें है या नहीं ? 
दूसरा प्रकार है, जिल्वासुओका । आजकल अपने देशमे इस श्रेणीके 
भक्त बहुत नहीं है। इस कोटिके भक्तोमे कोई गौरीशंकरपर बार-बार 
चढ़ेगे आर मरेगे, कोई उत्तर भुवकी खोजसे निकलेगे ओर अपनी 
स्ोजके फल कागजपर लिखकर उन्हे वोतलमे वंद करके पानीम छोडकर 
मर जायेंगे, को$ ज्वालामुखीके गर्भसे उतरेगे | अभी तो हिन्दुरतानियोके 
लिए मौत एक होआ वन चेठी है। परिवारके भरण-पोपणसे वढकर कोई 
पुरुषारथ ही नही रहा है। जिलासु भक्तके पास अब्म्य जिधासा होती है। 
बह प्रत्येक वरतुके गुण-बर्स की खोज करता है। मनुष्य जैसे नटी-मुखके 
द्वारा अन्तम समुद्रको पा जाता है, उसी तरह यह जिन्नासु भी अन्तमे 
परमेश्वरतक पहुँच जायगा । तीसरा प्रकार है, अथार्थियोका। अर्थोर्थी- 
का अशे है प्रत्यक वातमे अथ देखनवाला। “अथ! का मतलत्र पेसा 
नहीं, वल्कि हित-कल्याण हे । किसी भी वातकी जॉच करते समय 
वह उसे इस कसोटीपर कसेगा कि इसके द्वारा समाजका क्‍या कल्याण 
होगा। वह देखेगा कि में जो कुछ कहता, लिखता, करता हैँ, उससे 
संसारका मगर होगा या नहीं ? निरुषपयोगी अहितकर क्रिया उसे 
स्वीकार न होगी संसारके हितकी चिन्ता करनेबाला कितना बड़ा 
महात्मा है | ज़गत्‌का कल्याण ही उसका आनन्द है। जो प्रेमकी 
हष्टिसि समरत क्रियाओको देखता है वह आते, जानकी दृष्टिसे देखता 
हैं वह जिलासु ओर सबके कल्याणकी दृष्टिसे देखता है वह अर्थार्थी । 
ये तीनो भक्त है तो निष्काम, परन्तु एकांगी है। एक कमके द्वारा 
दूसरा हृब्यके द्वारा, तीसरा बुद्विके द्वारा इश्वरके पास पहुँचता है। 
अब रहा पृणण भक्तका प्रकार । इसीको ज्ञानी भक्त सी कह सकते है। 
इस भक्तको जो कुछ दीखता है, सो सव परमेश्वरका ही रूप है । कुरूप- 
सुरुप, राव-रंक, रत्री-पुरुष, पशु-पक्षी सबत्र परसात्माके ही पावन दर्शन | 
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नर नारी बच्चे सब दी नारायण। 
ऐसा भरा मन बनाओ प्रभ ||# 


संत तुकारामकी ऐसी प्रार्थना है। हिन्दू-वर्मस जेसे नाग-पृजा, 
हाथीकी सुडवाले दब॒ताकी पूजा, पेडोंकी पूजा आदि पागल्पनके 
नमून है, उनसे भी अधिक पागठपनका कमाल ब्ानी भक्तोके यहाँ 
दीखता है| उनसे कोई भी क्यो न मिले, उन्हे चीटीसे लेकर चंद्र-सूच- 
तक सर्वत्र एक ही परमात्मा ठीखता है आर उनका हृदय आनंदसे 
[हुछार सारते छगता है। 


फिर बह मुझ अनत-अपार | 
आनटदमसे सागर हिठोरता ॥+ 

ऐसा जो वह दिव्य और भव्य दर्जन है, उसे भले ही आप श्रम 
कह परन्तु यह श्रम सोख्यकी राशि है, आनन्दकी निभि हं। 
गंभीर सागरमें उसे परमेब्चरका विछास दिखाई ढेता हैं, गो-मातामे 

ब्यरका वात्मल्य नजर आता ह, प्रथ्वीसे उसकी क्षमता दीस्व 
पड़ता हैं, ।निरत्र आकाश उसकी निमछता, रबि-चंद्र-तारोंमे उसका 
तेज जार भव्यता दीख पड़ती हूं। फूलमें उसकी कोमछता और 
इजनाम अपनी परीक्षा करनेबराला परभेग्वर दीसता है। इस तरह 
एक ही परमात्मा सबेत्र रम रहा है? यह देखनेका अभ्यास तानी 
भक्त किया करते हैं। ऐसा करत हुए बह--लानी भक्त--एक दिन 
इच्चरम ही मिल जाता है| 


रविवार, ३-४-३२ 
काम मी न फनी न 
# नर नारी वाले अवबा नारावण | 
ऐसे माझे भन करी ढठेदा॥ 
' मग तथा सुझा क्षत नाही पार। 
आनठ सागर इहेठाबती ॥ 


०१५ 
आता अध्याप 
(३६ ) शुभ संस्कारोका सचय 

मनुष्यका जीवन अनेक सस्कारोसे भरा होता हे। हससे असंख्य 
क्रियाएँ होती रहती है। यदि हम उनका हिसाव छगाने लगे, तो उसका 
अंत ही नहीं आ सकता । यदि मोटे तोरपर हम चौवीस घंटोकी ही 
क्रियाओको देखने छगे, तो उनकी गिनती फ्रितनी बढ़ जायगी । खाना, 
पीना, बैठना, सोना, चलना, फ़िरना, काम करना, लिखना, वोलना, 
पढना--इनके अलावा नाना प्रफारके स्वप्न, राग-द्वेप, सानापसान, 
सुख-दुःख आदि अनंत प्रकार दिखाई देगे। इन सबके संस्कार हमारे 
मनपर होते रहते है। अतः मुझ्नसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे 
कहते हैं, तो मै उसकी व्याख्या कर्हेँगा--संस्कार-संचय । 

संस्कार अच्छे भी होते है, बुरे भी। ढोनोका प्रभाव मनुष्यके 
जीवनपर पड़ता रहता है। वचपनकी क्रियाओकी तो हमे याद भी 
नहीं रहती । सारा वाल्पन इस तरह मिट जाता है, जैसे स्लेटपर 
लिखकर पोछ दिया हो। पूर्ब॑-जन्मक्रे संस्कार तो बिलकुल ही साफ 
पाछ व्यि जैसे हो जाते हैं--यहॉतक कि इस बातकी भी शंका उठ 
सकती है कि पूर्व-जन्म था भी या नहीं। जब इस जन्मका ही 
चचपन याद नहीं आता, तो फिर पू्व-जन्मकी वात ही क्या ' पूर्व- 
जन्मको जाने दीजिये, हम इसी जन्मका विचार करें। जितनी 
क्रियाएँ हमे याद रहती है, उतनी ही होती है, सो वात नहीं। 
क्रियाएँ अनेक होती हैं ओर ज्ञान भी अनेक, परन्तु ये क्रियाएँ ओर जान 
मिटकर अतमे कुछ सस्कार ही शेप रह जाते हैं। रातफों सोते समय 
दिनकी सव क्रियाओको यदि हम याद करने छगे, तो भी याद नहीं 
आती । याद कौन-सी क्रियाएँ आती है ? वे ही क्रियाएँ हमारी ऑँखो- 
के सामने आती है, जो वहुत स्पष्ट आर प्रभावकारी होती है । यदि 
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हमारा किसीस चहुत छडा$-अगडा हुआ हो, ता वह याद रहता हे; 
क्योंकि उस दिनकी वही मुख्य कमाई होती €। मुण्य ओर रपट्र 
क्रियाओं सरकार सनपर बडे गहर हो जाते है। मुख्य क्रिया याद 
रहती है, गप सब फीकी पड जाती हू । याद हम रोजनामचा लिखने 
बेठे, तो दो ही चार महत्त्वकी बाते लिखते है । यदि प्रतिदिनके एस 
मंस्कारोकी छकर एक हफ्तेका हिसाव लगाने लगे, तो और भी कई 
बाते इसमेसे निकछ जायेगी और सप्ताहकी मुरय घटनाएँ ही बच 
जायेंगी | पिछले महीनेका हिसाव लगाने वेठे, तो उतनो ही बाते हमारे 
सामने आयेगी, जो उस महीनेम मुख्य रही होगी | इसी तरह फिर 
महीना; साल, पॉच सालका हिसाव लगाये, तो वहुत ही थोडी 
पूर्ण बाते याद रहेगी ओर उन्हींके संरकार बनेगे। अमख्य 
क्रियाओं और अनंत छानोके होनेपर भी अंतमे मनके पास चहुते 
थोडी बचत रहती हू) थे विभिन्न कर्म और जान आय्रे और अपना 
कास करके समाप्त हो गये। उन सब कर्मोके पॉच-टस हृढ संस्कार ही 
शेप रद्द जाते है। थे सरकार ही हमारी पूंजी है। हम जीवनरूपी 
व्यापार करके सिफ संस्काररूपी संपत्ति जोडते है। जिस प्रकार 
व्यापारी रोजका, सहीनेका और साल्भरका जमा-खच्चे करके अंतर्से 
नफ था टोटेका एक ही ऑकडा निकाछता है, उसी प्रकारका हाल 
जीवनका हाता है। अनेक संरकारोका जसा-सामे होते-होते अंत एक 
अत्यंत ठोस, सीमित निचोड जैसी चीज वाकी वच जाती है। ज्ञव 
जीवनकी अंतिम घडी आती हू, तव जीबनकी आखिरी रोकड-चाकी 
आत्मा याठ करने छगता है। जन्मभरसे क्या-क्या क्रिया--इसकी 
आह आनेपर सारी कमापके रुपसे दो-चार बाते ही दीख पड़ती है। 
ब्मका यर अथ नही कि वे सव कम ओर ज्वान व्यर्थ चले गये। 
उनका काम पूरा हो गया। हज़ारों इसखाड-पछाडके बाद अन्तमे बल 
अच हजारका घाटा या दस ह्जारका नफा, इतना ही सार व्यापारी 


के हाथ छागता हू । घाटा हुआ तो छाती चेठ जाती है, नफा हुआ तो 
हिछ उछलते लगता है। 
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हमारा भी यही हाछ है। मरनेक्के समय यदि स्यानेकी वासना 
5 तो जिदगीभर भोजनकी रूचि लेनेका ही अभ्यास करते रहे 
यह सिद्द होगा। भोजन था स्वादकी वालना, यही जिंदगीभरकी 
कमाई। फ़िसी साताको मरते समय यदि बेटेकी याद हो आयी, तो उसका 
पुत्र-सस्बन्धी सस्कार ही बलवान सानना चाहिए। वाकी जो असंस्य 
छमे ऊिये, वे गोण हो गये। अंकगणितमे अप्रणाकके प्रश्न होते हैं। 
कितनी वड़ी-चडी सख्याएँ, परन्तु संक्षेप बनाते-वनाते अन्तमे एक 
अथवा भनन्‍्य उत्तर आता है। इसी तरह जीवनमे संस्कारोंकी अनेक 
संख्याएँ चली जाकर अन्तमे एक वछवान मंरकार ही साररुपमे रह 
जाता है। जीवनरूपी प्रव्नका वह उत्तर है | अन्तकाढीन स्मरण हीं 
सारे जीवनका फलित होता है। 

जीवनका यह अन्तिम सार मधुर निकले, अतकी यह घी मधुर 
हा, इसी इष्रिसे सारे जीवनके उद्योग होने चाहिए। जिसका अंत 
मधुर, उसका सब सधुर | उस अंतिम उत्तरपर भ्यान रखकर सारे 
जीवनका प्रश्न हल ऋरना चाहिए। इस व्येयको दृष्तिके लामने रखकर 
सारे जीवनकी योजना बनाओ। गणितसे ज्ञो मुख्य प्रवन पूछा गया 
है, उ्सीको सामने रखकर उत्तर निकालते हैं| उसी तरहकी रीतिसे 

काम लेना पड़ता हू। अतः मरनेके समय जो संरकार दृढ़ रखनेकी 

इच्छा हो, उसके अनुसार ही सार जीवनका प्रवाह माड़ना चाहिए। 

दिन-रात उसीकी तरफ झकाव रहना चाहिए। 
(३७ ) मरणका स्मरण रहे 

इस आठवें अध्यायसे यह सिद्धान्त बताया गया हैं कि जो विचार 
मरते समय ग्रवछू रहता है, वही अगले ज़न्मसे वल्वत्तर सिद्ध 
होता है। इस पाथेयका साथ रूकर जीव आगेकी यात्राके लिए निकलता 
है| आजके दिनकी कमाई लेकर, नीदके वाद हम कूूका दिन 5; 
करत है| उसी तरह इस जन्‍्मकी जसा-पजी लकर मरणरूपी वडी नो+क 
बाद फिर हमारी यात्रा झुरू होती है।इस जन्मका जो अंत है, वही अयर 
जन्मका आरम्स है। अत, सदेव मरणका स्मरण रखकर चलो | 


रू 


6 
हि 


(्ट्ट 
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मरणका रसरण रसनेकी जरूरत इसलिए और भी ह कि झृत्युकी 

भयानकताका मुकावला किया जा सके, उसका राम्ता निकाला जा 
सके | एकनाथ महाराजकी एक कहानी हूं । एक सज्ञनते उनसे प्रछा- 
“महाराज, आपका जीवन कितना सीदा-सावा, कितना निष्पाप हू ! 
हमारा जीवन ऐसा क्यो नहीं ? आप कभी किसीपर गुरसा नहीं होते 
किसीसे लडाई-झगडा नहीं, टंटा-चखेडा नहीं। कितने जात, कितने 
प्रेमपूर्णं, कितने पवित्र है आप!” एकनाथने कहा-- अभी मेरी बात 
छोड़ो | तुम्हारे संबंधमे मुझे एक बात मालूम हुई है | आजसे सात दिन- 
के भीतर तुम्हारी मौत आ जायगी |” अब एकनाथकी कह्दी वातको 
झूठ कौन सानता ? सात दिनमे मृत्यु | सिफे १६८ ही घण्टे बाकी रहे 
है भगवन्‌ , यह क्‍या अनर्थ | बह मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दोड़ 
गया । छुछ सूध्च नहीं पडता था। आखिरी समयकी, सब कुछ समेट 
लेनेकी वाते कर रहा था। वह चीमार हो गया। विस्तरपर पड गया। 
छह दिन वीत गये । सातबे दिन एकनाथ उससे मिलने आये। उसने 
नमस्कार किया। एकनाथने पूछा--' क्या हाल है ?” उससे कहा-- 
“वप्त, अब चला |” नाथजीने पूछा--“इन छह दिनोमे कितना पाप 
किया ? पापके कितने बिचार सनसे आये ?”? वह आसन्न-मरण व्यक्ति 
वोला--नाथजी, पापका विचार करनेकी तो फ्रसत ही नही मिली । 
मात एक-सी आँखोके सामने खडी थी।” नाथजीने कहा-- हमारा 
जीवन इतना निष्पाप क्‍यों है--इसका उत्तर अब मिछ गया न ?? 

रणरूपी शेर सदेव सामने खडा रहे, तो फिर पाप सूझेगा किसे ? 
पाप करनेके लिए भी निश्चिततता चाहिए। मरणका सेव ग्मरण 
रखना पापसे मुक्त होनेका उपाय है) यद्धि मौत सामने दीखती 
तो फिर सतुष्य किस वलूपर पाप करेगा ? 


परतु सनुप्य सरणका रसरण टालता ह। पारकलछ नामक एक फ्रेच 
टाशनिक हो गया है| उसकी एक पुरतक है--'पासे? | पास? का अर्थ 
है विचार। उसते इस पुरतकमे भिन्न-भिन्न स्फुट विचार दिये है। उसमे 
चह एप जगह लिखता हे--“सोत सदा पीछे डी है, परत्तु सुनुष्ब- 
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का यह प्रयत्न सतन चल रहा हू कि उसे भूले कैसे ! क्रितु बह यह वात 
अपने सामने नही रखता कि झृत्युकी याद रखकर केसे चले ?” मनुप्यको 
मरण' गब्दतक सहन नहीं होता | खातें समय यदि मृत्युका नाम 
किसीने ले लिया तो कहते हे---/ क्या अशुभ वात मुँहसे निकालते हो /? 
परतु इतना होते हुए भी हमारा एक-एक कदम मृत्युकी ओर ही जा 
रहा है। वंवइका टिकट कटाकर जब एक वार तुम रेलमे बैठ गये, वो 
तुम भले ही बैठे रहो, परंतु गाडी तुम्हे बंचई ले जाकर छोड ही देगी। जन्म 
होते ही हमने मृत्युका टिकट कटा रखा है। अब आप बैठे रहिये या 
दोइते रहिये। वेठे रहेंगे तो भी मृत्यु आयेगी; दोड़ते रहेगे तो भी । 
आप झृत्युका विचार करे या न करे, वह आये बिना न रहेगी। 
मरण निश्चित है, आर बाते भले ही अनिश्चित हो। सूर्य अस्ताचलकी 
ओर चछा कि हमारी आयुका एक अंग उसने खाया । जीवनके भाग 
यो कटते जा रहे है, जीवन छीज रहा है, एक-एक बूँढ घट रहा है; 
तो सी मनुष्यको उसका कुछ खयाल नहीं। वालेश्वर कहते 
“आश्रय टीखता ह।” उन्हे आश्चर्य होता हू कि सलुण्य क्योकर 
इतनी निश्चितता अनुभव करता है। मनुप्यकी मरणका इतना भय 
लगता हू कि उसे सरणका विचारतक सहन नहीं होता। वह सदा 
उसके विचारको टाल्ता रहता है। आखोपर पर्य डालकर बेठ जाता 
है। छडाइंपर जानेवाले सैनिक मरणका विचार टालमेको खेलते 
नाचते-गात है, सियरेट पीते है । पास्कछ लिखता है कि “मरण सब्र 
प्रत्यक्ष दीखते हुए भी यह टामी, यह सिपाह्दी उसे भूलनेके लिए 
खाने-पीनेमे और गान-तानमें मरत रहता है ।” 
हम सव इस टासीकी तरह है। चेहरको गोल हँसमुख वनानेका 

प्रणक्ष करना; सूखा हो तो तेल; पोमेड छुगाना, वाल सफेद हो गये हो, 
तो खिजाव छगाना-ऐसे ग्रयत्न मनुष्य करता है। छातीपर रूत्यु 
ताच रही है, फिर भी हम ठासीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय प्रयत्न 
कर रहे है। और चाहे कोई भी वाते करेगे, पर 'मोतकी वात मत 
निकालो! कहेगे। मेट्रिक पास लड़केसे पूछो कि “अब आगे क्या इरात् 


रा 


ते 
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९० तो बह कहता हे-- असी मत पूछा, अभी तो फरट इयरसें हूं | 
दसरे साल फिर पूछोगे तो कहेगा--/पहले इंटर तो हो जाने दो; फिर 
देखेंगे ।” यही सिलसिला चलता हू। जो आगे होनेवाला हे, उसका 
क्या पहलेसे विचार नहीं करना चाहिए? अगले कब्मके वारेसे 
पहल्से सोच लेना चाहिए, नही तो वह खड़ेंमे गिरा सकता ह, परतु 
विद्यार्थी इस सबको टालता ह। वेचारेकी शिक्षा ही इतनी अधकारमय 
होती है कि उससे उसे उस पारका श्वविष्य दिखाई ही नहीं देता | अत- 
आगे कया करना है; यह सवार ही वह सामने नहीं आते देता। 
क्योकि उसे चारो ओर अंधकार ही दिखाई देता है। परंतु भविष्य 
टाछा नहीं जा सकता | बह तो सिरपर आकर सवार हो ही जाता है । 

“लेजम प्रोफेसर तर्ब-भाख पढाता है--“मनुष्य सत्य है। 
सुकरात मनुष्य हे; अत सुकरात सरेगा।” यह अनुमान वह समिखाता 
हैं। वह सुकरातका उदाहरण देता है, खुद अपना क्‍यों नहीं देता ? 
प्रोफेसर भी सत्य यो नहीं पढाता कि 'सब मनुष्य सत्य है, 
अत में प्रोफेसर सी सत्य हैँ ओर तुम शिष्य भी सत्य हो।!! वह उस 

मरणको सुकरातपर ढकेल देता है, क्योकि सुकरात तो मर चुका ह। 
वह झगड़ा करतेके लिए हाजिर नहीं ह। विष्य ओर गुरु, दोनो 
सुकरातकी मरण सोपकर अपने लिए तेरी भी चुप', मेरी सी चुप 
वाली गति करते हैं। मानो, वे यह समझे वेठे हैं कि हम तो बहुत 
सुरक्षित है । 

इस तरह सत्युक्ी भूलनेका यह प्रयत्न सबत्र जान-वृझ्कर हो र 
हैं| परतु इससे मृत्यु कही टठ सकती है ? कर सो मर गयी, तो मोत 
सामने आ गयी। सनुप्य निर्भेयतापू्वक सरणका विचार करके यह 
हिम्मत ही नही करता कि उसमेसे रास्ता कैसे निकाला जाय | कोई 
अर हिरनके पीछे पड़ा है। वह हिरत खूब चौकड़ी भरता है, परतु 
उसकी शक्ति कम्म पडती जाती ह और अन्‍्तमे वह थक जाता है। 
पीछेसे बह भेर-बमदूत ढोडा आ ही रहा है। उस ससय उस हिरनकी 

क्या दशा होती है ? वह उस शेरकी ओर देख भी नहीं सकता। बह 
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मिदट्टीम सींग ओर मुह घुसेडकर खडा हो जाता है, सानो निराधार 
हाकर कहता ह--छे, अब आ आर मुझे हडप जा ।” हम मत्युका 
साप्नना नहीं कर सकते। उससे बचलेके लिए हम हजारों तरकीय 
निकाले, तो भी उसका जार इतना होता है कि अंतमे बह हमारी गन 
धर दवाती ही है । 

आर फिर जब मृत्यु आती है; तच मनुष्य अपने जीवनकी रोकड- 
वाकी देखने रूगता है। परीक्षामे बेठा हआ आहरूसी--मंद बिद्यार्थी 
दावातसे ऋछम डुवोता हू वाहर निकालता है, परतु सफेद कागज़कों 
काला करनेकी हिम्मत नहीं होती। अरे भाई, कुछ लिखोगे भी या नहीं ? 
सररवती आकर थोडे ही जवाब लिख जायगी ? तीन घंटे खतस हो जाते 
हू, वह कोरा कागज़ हे देता है या अन्तमे कुछ घसीटकर दे आता 
हूं। सवाल हल करता है, जवाव लिखना है; यह सझता ही नहीं ! 
इबर देखता है, उधर टेखता है। ऐसा ही हमारा हाल हे । अत हसे 
चाहिए कि हम इस वातकी याद रखकर कि जीवनका सिरा मृत्युकी 
ओर गया हुआ है, अंतिम क्षणकों पुण्यमय, अत्यत पावन और मधुर 
बनानेका अभ्यास जीवनसर करते रहें। आजसे ही इस वातका 
विचार करते रहना चाहिए कि मनपर उत्तम-से-उत्तम सस्कार कैसे 
पडे | परन्तु अच्छे संस्कारोके अभ्यासकी पडी किसे है ? इससे उल्टा, 
बुरी बातोका अभ्यास पग-पगपर होता रहता है। जीभ, आँख और 
कानझो हम चटोरपन सिखा रह है। चित्तको इससे भिन्न अभ्यासमे 
छगाना चाहिए। अच्छी वातोकी ओर चित्त लगाना चाहिए। उनमे 
उसे रंग देना चाहिए। जिस क्षण अपनी भूल अतीत हो जाय, उसी 
क्षणसे उसे सुधारनेमे व्यस्त हो जाना चाहिए। भूल मालूम हो जाने- 
पर भी क्या वहीं करते रहेगे ! जिस क्षण हसे अपत्ती भूल माल्म हुई 
उसी क्षण हमारा पुन्जेन्म हुआ। उसे अपना नवीन वचपन, अपने 
जीवनका नव-प्रभात समझो । अब तुस सचमुच जगे हो। अब दिन- 
रात जीवनकी जॉच-पडताल करते रहो ओर सावधान रहो । ऐसा न 
ऋरोंगें तो फिर फिसलछोगे, फिर बुरी वातका अभ्यास झुरू हो जायगा | 
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७. बल न्‍. राम सिल्म गया कई 
बहन साल पहल में अपनी दादीस मिलन गया था | बह बहुत वृद्ी 
कं; हा शक हा (# विन्चा, अब किस वस्त्र याद संत्त्ता तर 
हो गयी थी। बन मुछल कद्वती- विन्या- अब मुझ इुछ वाद नहा रहता। 
पक 55 # और उसे ठिना छाबे ही लौट आती है । 
शीकी दाहनी रन जाती हूँ आर उस टठिना लाब हा ठाट आता हूं । 
उतप्फ पञछर्च। फ्द्टी मचसे ब््द्दा करनी 
परन्त वद् पत्राल साड पह्लका गहनाओआ एम वात मुन्नस रट्ठा कन्‍्द || 
जँच निनट पहली शत याद नहीं. मगर पचास साठ पहलक वल्यान 
सस्कार्‌ अंदतक सतेज ६ै। इसका ऊऋारण क्या? बह गहनेवाली 
उाने उसने हरएब्स कही दहागी। उस अआतका सतत उच्चारण होता रहा। 


क के 
खत. बह जीवनस वचिपन्छकर चंठ गयी। जीवन साथ गकरय हा 
गयी । भेन मनभे बह्ा-/ भगवान ऋर, दादीका मरत समद्र उस 


गहनोंछी याद न साय |! 


(4 हक आह“ आअभ्यान ब्ण्फम्नक, ब्प्न 
जन शतझा इस रात-ंजन अभ्यल बर॒त 


हु 
ता ह&.. चर 

है, बह ह्ससे अयोन 
ज हर ने न्रम्य्य न 
ि 
वचण्झा 


सस 
हगी ? उस अज्ञामिल्नी कथा प्टुकर्‌ श्रसमम सत पड जाना। 


| १] 








बह उपरखस पाया था; परन्तु उसके जावनक भातरस पुग्यका बारा 
बह रही थी। बह पुण्य उनिम क्षझ्से जान उठा | सदान्सञंदा पाप जरके 
अंतर्मे राम-नाम अचूक बाठ आ जायगा--इस घोखेमें मत रद जाना । 
वचयनल ही नन छगाकर अम्यास करा। एसी साववानी रखो जि हमझा 
अच्छे ही संस्कार पड़े। एसा न कहो कि उससे क्‍या होगा ओर उसमे 
क्या हाया ? चार गज ही ज्यों उठ सात वजे उठ, तो उससे 
ब्या विगद्लेया ? गसा क्हनेस छाम नहीं चहया। बंदि मनको 














जुटानी पडुती हद | छलन्ननग्य कण व्य्छ न ज्ञान दे हुए विद्याजनर्मे 
लगाना पढ़ना हे। इस व्यतका ध्यान रखो कि अनिश्षण जच्छा ही 
संस्कार पड़े रद्द हद न ३ दुरा बात बोछे कवि ल्त्गा बरा सस्कार ! 
पक आज 8०3 पलक 5 लय लक 5 
हिन अच्छा तरह ठोता. ना स्वलमे दुर विचार आा जाते है । दस- 
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बुरे संस्कार असावधानीमे पड़ जाते है। नहीं कह सकते कि वे कब 
जग पडेंगे | इसलिए छोटी-से-छोटी वातोमे भी सजग रहना चाहिए। 
डूबतेको तिनकेका भी सहारा हो जाता है। हम संसार-सागरमे डूब 
रहे है। यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोले, तो बह भी हमारे लिए आधार 

वन जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हे तार देंगा। 
लेशमात्र भी बुरे संस्कार न होते चाहिए। सदा ऐसा ही उद्योग करो, 
जिससे आंखे पवित्र रहे, कान निंदा न सुनें, अच्छा वोले। यदि ऐसी 
सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमे हुक्मी पासा पड़ेगा। हस अपने 
जीवन-मरणके स्वामी हो जायेंगे। 

पवित्र संस्कार डालनेके लिए उदात्त विचार मनमे दोडाने चाहिए। 
हाथ पवित्र कम करनेमे लगे रहे। भीतरसे इईश्वरका स्मरण और 
वाहरसे स्वधर्माचरण; हाथोसे सेवारूपी कर्म, मनसे विकर्स--ऐसा 
नित्य करते रहना चाहिए। गाधीजीको देखो, रोज चरखा चलाते है । 
ये रोज कातनेपर जोर देते है। रोज क्यो काते ? कपड़ेके छिए कभी- 
कभी कात लिया करे, तो क्‍या क्वाम नहीं चलेगा ? परंतु यह तो हुआ 
व्यवहार। रोज कातनेमे आध्यात्मिकता है। देशके लिए मुझे कुछ- 
न-कुछ करना है, इस वातका वह चिन्तन है । वह सूत हमे नित्य 
टरिद्रनारायणसे जोडता है। वह संस्कार इढ होता है। 

डॉक्टरने रोज दवा पीनेके लिए कहा, पर हस सारी दचा एक 
ही रोज पी छे तो ? तो वह वेतुकी बात होगी। औपधिका उद्देश्य 
सफल न होगा | प्रतिदिन औपधिके संस्कारसे प्रकृतिकी विकृति दूर 
करती चाहिए। ऐसी ही वात जीवनकी है। शंकरपर धीरे-धीरे ही 
अभिपेक करना पड़ता है। भेरा यह प्रिय दृट्ात है। वचपनमे में 
नित्य इस क्रियाको देखता था । चोचीस घंटे मिलाकर बहुत हुआ, तो 
वह पानी दो घालटी होता होगा । फिर एक साथ ठो वालटी गिवजी- 
पर एकदम क्‍यों न उडेल ढी जाय ? इसका उत्तर वचपनमसे ही मुझे 
सिल गया । पाती एकदस उठेल देतेसे वह कम सफल नही हो सकता। 
एक-एक बुंढ-वार पड़ना ही उपासना है। सम्रान सरकारोकी सतत 
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बारा बहती ही चाहिए। जो संग्कार सवर, बही ठापहरका, वर्त 
आमको, वही दिसमे, वही रातमें, वही कछ, बहा आज जार जा 
जज वही कल, जा इस साल वही अगले साठ, जा इस जन्मम वह 
अगर जन्मसे, जा जीवनसे वही मृत्युमे--हसी एऋनरुक सत्मंरकारकी 
दिव्यथारा सारे जीवसमे सतत बरहती रहनी चाहिए। एसा प्रवाह 
असड़ चाक रहेगा, तभी हम अतमे जीत सर्केंगे। तभी हस जाकर 
मुकामपर अपना अंडा गाड़ सकेंगे। सम्कारोका प्रवाह एक ही दिशम 
बहना चाहिए, नहीं तो पहाडपर गिरा पानी श्रद्ि बारह दिद्याआस 
बह नक्कल, तो रा इससे नी नहां बने सबत्ा। इसक वपरात 
अगर सारा पायी एक ही व्च्िस बहगा, तो बह सोतस वार) थाराम 
प्रबाह, प्रवाहसे नदी, नदीसे गंगा चनकर ठेठ समुद्रतक जा पहुचेसा । 
एक टिशासे बहनेच्राछा पानी समुद्रम मिलगा, चारों दिय्ाओे 
जानेबाला थो ही सूख जायगा। यही बात संस्कारोकी है। संस्कार 
यदि आते ओर मिटते गये, तो क्या फायदा ? यदि जीवनमसे संस्कारों 
का पवित्र प्रवाह सतत वहता रहा, तभी जतसे मरण महा आनढका 
विधान मातम पढ़ेगा। जो थात्री रास्तेमे व्यादा न ठहरत हुए, रास्ते- 
के मोह और प्रलोभनसे चचतें हुए, कठिन चढाई कदम जमा-जमाकर 
चढ़ता हुआ, गिखरतक पहुँच गया और ऊूपर पहुँचकर छातीपरके 
सारे बोझ जार बंधन हटाकर बहाँकी खुडी हृवाका अनुभव करते 
लगा, उसके आनंदका अंदाज क्या दूसरे छोग छगा सकेंगे ) पर 
जो प्रवासी रासख्तेमे ही अटक गया; उसके लिए सूच कही रूकता है * 


(३८ ) सत-ठिन बुद्धका पसग 


सार यह ह कि वाहरसे सतत स्वथमाचरण ओर भीतरसे हरि- 
रुमरणरूपी चित्तन्त्ुद्धिको क्रिया, इस तरह जब ये अंत्वाध्न कर्म- 
विकसके प्रवाह काम करेंगे, तव सरण आनंददायी माहूम होगा। 
इसलिए भगवान्‌ कहते है 


तत्मात सर्वेपु कछेपु मामनस्मस युद्य च 


झावठ्वा अध्याय 


ब्् 


१९ 


मेरा अखंड स्मरण करो और छते रहो--डसीमे रँगा रह 
सदा ।' + सद्या इसमे छीन रहाो। 5श्वरीय ग्रेमसे जब अंतर्वाद्य रंग 
जाओगें, जब बह रंग सारे जीवनमे फेल जाबगा; तभी पवित्र वातोसे 
सदेव आनंद मालूस होने छगेगा। तथ बुरी बृत्तियाँ सामने आकर 
खड़ी ही न रहेगी। सबर, बढ़िया सनोरथोक्ते अंकुर सनसे उयसे 
लांग।| अच्छे कन सहज हां हान लगग | 

यह तो ठीक हू कि इश्वर-स्मरणसे अच्छे कम सहज भावसे होने 
लगेंगे, परंतु भगवानकी यह भी आता है कि “सतत छहड़ते रहो।'” 
तुकारान महाराज कहते है-- 

विन-रात हमे चुडकी ही शुन | 
अंवर्श्ष जग ओर नन || 

भीतर और वाहर अनंत स्॒ठि व्याप्त 6। इस सप्निसि मनका 
सतत झयड़ा जारी रहता है। बस ब्नगढ़ेमे हर वार जब ही होगी, 
ऐसा नही। जो अंतको पा लेवा, वही सच्चा विजयी । अंत्से जो फैसला 
हो. वही सही | कई बार यन्म मिलेगा, तो कई चार अपयञ्ञ | अपयञ् 
मिला, तो निराग होनेका कोई कारण नहीं ट। मानलो कि पत्थरपर 
उन्नीम वार चोट छगनेसे वह नहीं फ़ूटा और वीसवी वारकी चोटसे 
फूट गया, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटे फिजूल ही गयीं ” उस बीसवीं 
चोटकी सफ्छताकी तेयारी वे उन्नीस चोटे कर रही थी | 

निराज् होनेका अथ है; नाम्तिक होता। विच्वास रखो कि पर- 

भेब्चर हमारा रश्षक है। वच्चेकी हिस्सत चढ़ानेके लिए मॉ उसे इधर- 

व्थर जाने देती हें, परंतु बह उसे गिरते नही देती । जहाँ वह गिरने 


्श है 


ल्गा।क् झट आकर धीरेस सहारा ढ्या दता 
दंख रहा ह | तुन्हारा जीवनसती पतगका डारा 


+, 


उपाय 


सउठा लात छ रुगढा | 


भा 


पा 


शत्रा डबल अब्ह युदाज बचन | 
अंतवराह्म जय आणि मन ॥ 


(१२० गाता-मबचन 


कभी वह डोर सीच लेता हैँ, कभी ढीढछी छोड देता है; परतु यह 
विश्वास रखा कि डोर हू उसके हाथमे | गंगाके घाटपर तरना सिखात 
है। घाटपरके वृक्षमे सॉकछ था डोरी बंची रहती दे। बहू कमरसे 
चॉवकर आदमसीको पानीम फेंक ढेत है। परंतु सिस्तानेवाले उस्ताद 
भी पानीमे रहते ही है| सासिखिया पहले तो ठोन्‍चार बार डुबकी 
खाता हु; परंतु अंतर्से चह तेरनेकी कछा सीख जाता है। इसी तरह 
परसम्बर हमसे जीवनकी का सिस्रा रहा है। 
(४० ) शुबल-क्ृष्ण गति 

अत' परमेउ्वरपर श्रद्धा रखकर यदि 'मनसा-वाचा-कर्मणाः दिन- 
रात छडते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी। उस समय 
मव देवता अनुकूल हो जायेंगे। यही बात इस अध्यायके अस्तमे 
रूपकक द्वारा वतायी गयी है। इस रूपकको आप लोग समझ छीजिये। 
जिसके मरणऊे समय आग जल रही है, सूये चमक रहा है, शुक्ल 
पक्षका चंद्र चढ़ रहा है, उत्तरायणमे निरश्र और सदर आकाञ फेछा 
हुआ ब्रह्म बिलीन होता है और जिसकी भ्रृत्युके समय धुओं 
फेल रहा हैं, भीतर-वाहर अंधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्षका चंद्रमा क्षीण 
हो रहा है, दक्षिणायनसे मलिन और अश्राच्छावित आकाञ फैल रहा 
है, बह फिरसे जन्म-सरणके फेरमे पडेगा | 


वहुत-से छोग इस रूपकऊो पढ़कर चक्करमे पड जाते है। यदि यह 
चाहते हो कि पुण्य-मरण हो, तो अग्नि सूर्य, चंद्र,आाकाग, इन देवताओ- 
की कृपा रहनी चाहिए | अग्नि कर्मका चिह्न है, यज्ञका चिह है। अंत 
समयम भी यत्षकी ज्याला जलती रहनी चाहिए न्यायमूर्ति रानडे 
हित थं-- सतत कर्तेव्य करत हुए मोत आ जाय, तो वह धन्य है। 
कुछ-न-$छ पढ़ रद है, लिख रहे है, कोई काम कर रहे है--ऐसी हालत- 
मे में मरूं, ता सर पाया |? आग जछ रही है? इसका अर्थ यह है। 
सरण--तमयसर सी कमे करते रहे--यह अग्निकी कृपा है ! सूचकी कृपा- 
का अथ यह हू कि घुद्धिकी अस्ा अतनक्त चमकती रहनी चाहिए। 


आठवों अध्याय १२१ 


चंद्रकी कृपाका अथ यह दे कि मृत्युके समच पवित्र भावना सतत बढ़ती 
रहनी चाहिए। च॑द्र मनका--भावनाका-देवता हैँ। झुक्छ पश्षक 
चद्रकी तरह मनकी भक्ति, प्रेम) उत्साह; परोपकार, दया आदि थुद्ध 
भावनाओका पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाणकी कृपासे असिश्राय 
है कि दृदयाकाशस आसक्तिझूपी वादरू विलकुछ न रहने चाहिए। एक 
घार भाधीजीने कहा-- में दिन-रात चरखा-चरखा चिल्ला रहा हैँ। 
चरखेकी वडी पवित्र वस्तु मानता हूँ। परतु अत सम्यसे उसका भी 
वासना न रहनी चाहिए | जिसने मुझे चरखेकी ओेरणा दी है। वह 
स्वयं चरखेकी चिन्ता करनेसे पूर्ण समर्थ है| चरखा अब दूसरे भलत- 
भले छोगोके हाथमे चछा गया है। चरखेकी चित्ता छोडकर' मुन्े पर- 
सात्मासे सिलनेको तेयार रहना चाहिए |” सारांग यह कि उत्तरायण- 
का अथ है, दृठ्यमें आसक्तिझपी घादल न रहना | 


अन्तिम साँसतक हाथसे कोई-त-कोई सेवाकाय हो रहा है, भावना- 
की प्रणिमा चमक रही है, ऋृव्याकाथमे जरा भी आसक्ति नहीं ह, 
बुद्धि सतेज है--इस तरह जिसकी मृत्यु होगी, उसे परमात्मामे मिछा 
ही समझो। ऐसा परम मंगलमय अंत छातेके लिए रात-दिच साववान 
ओर दक्ष रहकर छड़ते रहना चाहिए | एक क्षणके छहिए सी सनपर 
अग्भ संस्कार न पडने देना चाहिए । ऐसा वल मिलता रहे, इसके 
लिए परमात्मासे सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए। नाम-स्मरण, 
तत्त्व-स्मरण पुन -पुन, करते रहना चाहिए) 


रविवार, १०-४-१२ 


नवाँ अध्याय 


आन मभेर गठम उठे है। सुझ संदह है कि मेरी आवाज आपतकत 
पहुंच सकेगी या नहीं । इस समय साधुचरित बड़े माववराव पेंगवाक्के 
अत समयकी वान स्मरण आ रही है। बह महापुरुष मरण-अय्यापर पडा 
था। कफ वहत बढ गया था। कझकछा अतिसारमे पर्यत्रनान किया जा 
सकता है। अतः साधवरावत बेधस कहा--+ एसा करिये कि सेरा कक 
हट जाब्र और उसकी जगह अतिसार हो जाय। इससे राम-ताम 
लेनेका मुँद खुठ जायगा।” में न्षी आज परमेब्बरस प्राथना कर 
रहा था। मगवानने कहा--लजिसा गछा हो, बेंसा दी वाढता 
रह |! में जो यहाँ गीता सुना रहा हैँ, बह किसीका उपदेश देनेके 
लिए नहीं। जो उससे छाम उठाना चाहत हैँ, उन्हें जवध्य उससे 
राम होगा, परंतु में ता गीता राम-नाम समझकर सुना रहा हू। 
गीताका प्रवचन करते हुए भरी भावना हरि-नाम! की रहती ह। 
में जो बह कह रहा है; उसका आजऊे अव्यायस सवंध है। इस 
यम हरि-नामकी अपूर्स सह्सि वतायी गयी ह। बह अध्याय 
गीताके सश्य-मभागस खडा है। सार सहाभारतके समय गीता ओर 
गताके सब्य यह सवा अध्याय | जनक ऋारणोस इस अव्यायको 
पाव्रतना आम हो गयी है । कहते है कि जानदेवने जब अंतिम समाधि 
ली; तो उन्होंने इस अध्यायका जप करते हुए प्राण छोडा था| इस 
अध्यायके स्मरणमात्रसे मेरी ऑखे छठछलात छगती हैं और दिल मर 
आता है । व्यासद्रेवका यह कितना बड़ा उपकार है| केवछ भारतवर्प- 
पर ही नही, सारी मलुष्य-जातिपर उनका यह उपकार £ै। जो अपूर्व 
वात भगवानने अजुनकी बतायी, बह झब्दोंद्रारा प्रकट करने योग्य न 
थी | परन्तु व्यासावसे प्ररित होकर व्यासजीन इसे संम्क्ृत-भाषाद्वारा 


' नवाँ अध्याय 


अकट कर दया। शुप्त चरतुकी वाणीका रूप दिया। इस अध्यायकें 
आरम्भमे भगवान्‌ कहते है-- 
राजविया राजगुक्म पविन्रमिव्मुत्तमम्‌ | 

यह जो राज-चिद्या है, यह जो अपूर्व वरतु है, वह अत्यक्ष अनुभव 
करनेकी है। भगवान्‌ उसे अत्यक्षावगम! कहते है । शव्दोमे न समाते- 
बाली, परंतु अत्यक्ष अनुभवकी कसौटीपर कसी हुए यह बात इस 
अध्यायमे वतायी गयी है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुल्सी- 
दासजीने कहा है-- 

क्रो जाने को जैहे जम-पुर, को सुरुषुर पर-बामकों। 
तुरुसिटि बहुत भछों छागत जग-जीवन रामगुछामको ॥ 

मसनेके बाद मिल्लेवाले रवर्ग और उसकी कथाओसे यहाँ क्‍या 
काम चलेगा ! कौन कह सकता है कि रवर्ग कौन जाता है ओर वम- 
पुर कौन जाता है? यदि संसारमे चार दिन रहना है; तो रासका 
गुछाम बनकर रहनेमे ही मुझे आानद है--ऐसा तुल्सीदासजी कहते 
है। रामका गुलाम होकर रहनेकी मिठाम इस आध्यायमे है। प्रत्यक्ष 
इसी देहमे, इन्ही ऑखोसे अनुभूत होनेवाला फछ/जीते-जी अनुभव की 
जानेबाढी बातें इस अध्यायमे बतायी गय्री है। जब गुड खाते है, तो 
उसकी मिठास प्रत्यक्ष मातम होती है। उसी तरहका रामका गुलाम 
होकर रहनेकी निठास यहाँ है। इस मृत्यु-्लोकके जीवनका मजा अत्यक्ष 
दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमें कही गयी है। वह वैसे 
गूह है, परतु भगवान्‌ इसे सवके लिए सुझभ और खोलकर रख रहेहै। 

(४२) सरल मार्ग 

गीता बैंडिक धर्मका सार है। वेढिक धर्मका अर्थ है। वेढोसे 
निकछा हुआ धर्म। इस ज़गनीवछपर जितने अतिप्राचीन लेख है, 
उसमे वेद सबसे पहले लेख माने जाते है। इसी कारण भावुक लोग 
उन्हें अतादि सानते है। इसीसे बेढ पूज्यताको प्राप्त हुए | यदि 
इतिहासकी इृष्टिसे देखा जाय, तो भी वे हमारे समाजकी प्राचीव 


गांता-प्रवचन 


““आावनाओंके ग्राचोनत्म चिह् हु। ताम्रपट, गिला-लंख, [सकक्‍क, 
वरतन, प्राणियोके अवशेप--आइदिकी अपेज्ना ये छिखित सावन बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है। संसारसे पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है 
तो वह बेढ है। इन बेदोंसे जो धर्म बीजरूपमे था, बृक्ष होते- 
होते अंतमे उससे गीतारूपी दिव्य मधुर फल छगा | फलके सिवा पेंडका 
हम खाये भी क्या? जब वृक्षमे फल लगते है, तभी हमारे खानेकी चीज 
उसमे हमे मिल सकती है । वेद-धर्मके सारका भी सार यह गीता दे। 

यह जो बेढ-धर्म ग्राचीन कालसे रूढ था, उसमे नाना यन्नन्याग, 
क्रिया-कलाप, विविव तपश्चयों, अनेक साधनाएँ वतलायी गयी। यह 
जो सारा कमकाड है, यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके 
लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकाड सबके लिए सुढुभ न था। ऊँचे 
नारियछके पेडपर चढकर फछ कौन तोडे, कोन छीले और कौन फोडे ? 
में चाहे कितना ही भूखा होऊँ, पर ऊँचे पेडका वह नारियल मुझे 
मिले कैसे * में नीचेसे उसकी ओर देखता हूँ, ऊपरसे नारियल मुझे 
देखता है। परंतु इससे पेटकी ज्वाला कैसे बुझेगी ! जवतक बह 
नारियल मेरे हाथमे न पढ़े, ववतक सब व्यथ है। वेदोकी इन नाना 
क्रियाओमे बडे बारीक विचार रहते है। जन-साधारणकोी उनका 
ज्ञान कैसे हो ? बेद-मार्गके सिवा मोक्ष नहीं, परंतु बेदोका तो अधि- 
कार नहीं | तव दूसरोका काम कैसे चले ” अत क्पासागर संत लोग 
आगे वढकर बोले--'आओ, हम इन वेदोका रस निकाल छे। 
वेदोका सार थोडेमे निकालकर संसारकों ढे 7? इसलिए तुकाराम 

महाराज कहते है--- 
वेद कहा है अनत--पर अर्थ इतना ही है चिंत्य |# 

वह अथ कया है? तो हरिनाम। हरिनाम वेढोका सार है। 
राम-नामसे मोक्ष निश्चित हुआ। द्वियों, बच्चे, शूढ़, वैश्य, गँंवार, 
दीन, ढुबल, रोगी, पंगु, सवके लिए मोक्ष सुलूम हो गया। वेदोकी 


# वेद अनन्त बोलछा | अर्थ इतुका थि साधछा | 


|| 


भर्पा अधथीप 


अल्मारीसे बंद सोक्षफो भगवानने चोराटपर लाकर रस दिया। 
सोन्षफी या फितनी सीधी साठी, सरल तरसब | मिसका जसा सीधा- 
सादा जीवन है, जो उछ रखधम-फर्म है, सेबा-कर्म 3, उसीफी अतरूप 
क्यो न बना में ? फिर दुसरे यय-बागकी जरूरत ही क्या है! तुम्हारा 
नित्यफ्रा यो सीधा-साटा सेबा-ह्मे है. उसीझों बल समझकर करो | 
थी राज-माग है| 

बानास्थाय नरों रातन्‌ ने प्रमादग्रेत कशल्चित्‌ | 

धावरमील्य वा नेगे ने स्यहेत पताए।॥ 

उस सागपर यदि थोस मूँदकर 7इते चछ जाआ।, तो भी गिरने 

था ठाकर सानेका भय नहीं। दसरा भागे हे--लर्स्प पारा निशिता 
टस्त्यपा , तलवारकी धार भी आयद थे।डी मोथरी पडेगी | यह चेदिक 
सांग इतना विकट है। उसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रहनेका 
मार्ग अधिक सुलभ &। इंजीनियर राग्तेकी ऊँचाई धीरे-वीरे बढाता 
हुआ ऊपर छे ज्ञाता है और ठमे ऊँचे शिग्रपर छा विठाता हे । 
हमे सहसा पता भी नहीं छगता कि इतने उँचे चढ़ रहे हे। 
इंजीनियरकी उस सूत्रीकी तरह ही उस राज-सागकी खूबी हे। मनुष्य 
ज्ञिस जगह कमे करते हुए ग्यडा है, वही उस सादे कर्मद्रारा बह 
परमास्माको प्राप्त कर सऊता ह--सा यह मास हें। 


परमेश्वर क्या कटी छिपकर बैठा है ? किसी खोहसे, फ्रिसी 
गलीसे, किसी नदीस या किसी ग्वगंमे वठ छुककर बठ गया है ) छाल, 
नीलम, चॉदी-सोना प्रथ्वीके पेटमे छिपा रहता है। मोती-मूँगा 
रक्बाकर समुद्रमे छिपे रहते है । वेसा बह परमेश्वररूपी 'छाल रतन! 
क्या कही छिपा हुआ हे ? भगवानको कहीसे खोदकर निकालता है! 
वह तो हमेशा हम सवबऊे सामने और स्वेत्र खडा ही हे। ये समी 
लोग परसात्माकी ही तो मूर्तियों हैं| भगवान्‌ कहते ते है-./इस सानव- 
रूपसे प्रकटित हरि-मूर्तिका अपमान सत करो भाई ।” $चयर ही सब 
चराचररूपमें प्रकट हो रहा हे। उसे स्रोजनेके लिए कृत्रिम उपायोकी 
क्या जरूरत ? उपाय तो सीधा सरल है। तुस जो कुछ सेवा-क्ाय करो, 


-गीता-प्रवच 


“उस सबका संवंध संगवानसे जोड़ ढो बस, काम वरना । ठुम्त रामके 
गुलाम हो जाओ। वह कठिन बेद-मार्ग, वह यलत, वह स्वाहा, वह रबधा, 
वह आड़) बह तपेण--सब हमें मोक्षकी ओर छे जायेंगे। परंतु इससे 
६5 है ईद 
अविकारी और अनधिकारीका झमेला खडा होता है। हमे उसकी जरूरत 
ही नहीं | इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह इख्वरापण कर दो। 
अपनी प्रत्येक कृतिका संबंध इश्वरसे जोड ढो। इस नवे अध्यायक्री 
यह जिक्षा है। इसलिए वह भक्तोको वह॒त प्रिय हैं। 
(४३ ) अधिकार-भेदकी झझट नहीं 

कृष्णके सारे जीवनमे उसका बचपन वहुत ही मधुर है। बाल- 
कऋष्णकी ही विशेष उपासना की जाती है। वह ग्वाल-बालोके साथ 
गाये चराने जाता; उनके साथ खाता-पीता और हँसता-बोलता | इंद्रकी 
पूजा करनेके लिए जब ग्वाल-बाल मिकले, तो उसने उनसे कहा 
/इंट्रको किसने रेखा है? उसके उपकार ही क्या है पर यह गोवर्धन 
परत हमे प्रत्यक्ष ठिखाई देता है। यहाँ गाये चरती है। इसमे पानीके 
सोते निकलते है । अत तुम इसीकी प्रज्ञा करो।” ऐसी बाते वह 
उन्हें सिस्नाया करता। जिन ग्वालोमे खेंला, जिन गोपियोसे हँसा-बोला, 
जिन गाय-बछडोमे र॒मा, उन सबके लिए उससे मोक्षका द्वार 
खोल विया | कृष्ण प्रसात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मार्ग बताया 
हैं। वचपनसे उसका कास गाय-बछडोसे पडा। वडे होनेपर घोडोसे। 
अरलीको वात सुनते ही गाये गदगढ हो जाती ओर कृष्णके हाथ 
फरते हो घोड़े फुरफुराने छाते। वे गाय-वछडे ओर वे रथके घोड़े 
कप्णमय हो जाते। पाप-योति साले गये उत्त पश्ुओको सी मानों 
साक्ष म्रेल जाता था। मोक्षपर केवछ मलुष्यका ही अविकार नहीं, 
वल्कि पशु-पक्षीका भी है-यह बात श्रीकृष्णने साफ कर टी है। अपने 
जीवनसे उन्होंने इस वातका अनुभव किया था | 


जा अनुभव भगवानको हुआ, वही व्यासजीकों सी हुआ ! कृष्ण 
आर व्यास, दोनो एकरूप है ही। दोनोके जीवनका सार भी एक ही है। 


। डर 
नवा अध्याय 


माक्ष न घद्नत्तापर अवरावत हे, न कम-कलापपर। उसके लिए तो 
सीधी-नादी भक्ति ही काफी टे। में-मे! कहनेवाले ज्ञानी पीछे ही वने 
रहे ओर भोली-भावुक मियां उनसे आागे वढ गयी । यदि सन पवित्र 
हो मौर सीधा-भोछा पत्रित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नहीं है। 
महासारतमे 'जनक-सुलूमा-संवाद! नामक एक प्रकरण है। उससे 
व्यासने एक ऐसे प्रसंगकी रचना की है, जिसमे राजा जनक जान- 
प्राप्तिके लिए एक ज्रीकें पास गये है। आप छोग भले ही बहस करते 
हैँ कि ख्ियोको वेदोंका अधिकार हू वा नही, परंतु सुलमा तो यहाँ 
प्रत्यक्ष जनक राजाको त्रह्मविद्या सिखा रही है। वह एक सामूली 
म्री और जनक कितना वडा सम्राद | कितनी विद्याओसे सम्पन्न | पर 
उस महान्नानी जनकके हाथ मोक्ष नहीं था | इसकछिए व्यासडेबने उसे 
सुल्भाके चरणोमे गिरनेके लिए भेजा | एसी ही वात उस तुलाधार 
बेग्यकी है। जाजलि ब्राह्मण उसके पास जवान पानेके लिए जाता है| 
तुलाधार कहता है--तराजूकी डंडी सीधी रखनेमे ही मेरा सारा घान 
समाया हुआ दे ” चेसी ही कथा व्याधकी हे | व्याध ठहरा कसाई | 
पद्युओऑंकी मारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी 
तपस्वी ब्राह्मणसे उसके गुरुने उस व्यावके पास ज्ानेके लिए कहा। 
ब्राह्मणों आश्रय हुआ कि यह्‌ कसाई मुझे क्या ज्ञान देगा ? आाह्मण 
व्याथके पास गया। व्याथ क्या कर रहा था ” मास काट रहा था, 
धो रहा था और साफ करके उसे विक्रीके लिए रख रहा था। उसने 
ब्राह्मणसे कहटा--“ देखो, मेरा यह कर्म जितना वर्स-मय किया जा सकता 
हू, उतना में करता हूँ। अपनी आत्मा जितनी इस कममे उडेली जा 
सकती है, उतनी उँडेलकर में यह कम करता हूँ ओर अपने सॉ-बापकी 
सेवा करवा हैँ ।” ऐसे इस व्यावके रूपसे व्यासदेवने आदशे मूति 
खडी की ह। 
सहासारतसे ये जो सखी, वेब्य, शू़् आदिकी कथाएँ आगी है, 
उनका उद्देश्य यह है कि सवको यह साक-साफ दीख जाय कि सोक्षका 
द्वार सबके छिए खुला है। इन कथाओका वत्त्व इस नवे अध्यायमें 


गति-प्रवचन 


र है. २०६ 

्तलाया गया है। इन कथाओपर इस अध्यायमे भुहर लगायी गयी 
है। रामका गुलाम होकर रहनेसे जो मिठास है, बढ़ी व्यावके जीवनसे 
है। संत तुकाराम अहिंसक थे, परन्तु उन्होने दोने वडे चावसे यह वणन 
किया हे कि सजन कसाईने कसाईका काम करके सोक्ष प्राप्त कर लिया । 
तुकारामने एक जगह पूछा हे--/भगवन्‌, पशुओका वध करनेवालोकी 
क्या गति होगी *” परन्तु 'सजन कसाईके साथ वेचता है सांस”* यह 
चरण लिखकर उन्होंने कहा है कि भगवान सजन कसाईकी मदद करते 
है। नरसी मेहताढी हडी सकारनेवाला, एकनाथके यहाँ कॉवर भर- 
कर छानेवाला, दामाजीके लिए महार[ वननेवाला, महाराष्ट्रकी प्रिय 
जनावाइको क़टते-पीसनेसे मठ करनेवाला भगवान्‌ सजन कसाईकी 
भी उतते ही प्रेमसे भटद करता है, ऐसा तुकारास कहते है। साराभ 
यह कि अपने कृत्योका संबंध परमेश्वरसे ज्ोडना चाहिए। कर्म यदि 

शुद्ध भावनासे पूर्ण और सेवामय हो, तो वह यज्-रूप ही है। 

(५४ ) कर्मफठ भगवानको अपण 

नवे अध्यायमे यही विशेष वात कही गयी है। इसमे कर्म-योग 
ओर भक्तिश्योगका सधुर मिलाप है। कर्म-योगका अर्थ है, कर्म वो 
करता, परन्तु फलका त्याग कर देना | कम ऐसी खबीसे करो कि फल- 
की वासना चित्तको न छुए। यह अखरोटके पेड लगाने जैसा है। 
अखरोठके वृक्षमे पीस घर्पेसे फल छगते है। छगानेवालेकी अपने 
जीवनसे शायद ही उसके फल चखनेको मिले | फिर भी पेड छगाना 
और उसे बहुत प्रेमसे पानी पिछाना है। कर्मयोगका अर्थ है--पेड़ 
लगाना आर फलकी अपेक्षा न रखना। और भक्तिगयोग क्से कहते है ! 
भावपूबक इच्वरके साथ जुड़ जानेका अथ है भ्क्तियोग। राज-योग- 
मे कम-योग और भक्ति-थोग, दोनो इकट्े हो जाते है। राज-योगकी कई 
छोगीले कई व्याख्याएँ की है, परन्तु राजयोग थानी कर्म-योग और 
भक्ति-योगका मधुर मिश्रण, ऐसी में संश्षेपमे उसकी व्याख्या करता हूँ 





+ उजन कसाया विक्‌ छागे मास | | महाराष्ट्रकी एक हरिजन-जाति | 
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ऊम तो करना हूं, पर फल फेकना नहीं, प्रशुक्ों अपग कर देना है। 
फेछ पक देनेफा अथ होता है फ्ल्का नियेध, झितु अपेणमे एसा नहीं 
हाता। फितनी सदर व्यवस्था है वह | बहत माधुरी है उससे । कला 
छाडनेका यह अथ नटी फ्ि फल कोड लगा हो नहीं। कोइ-न-कोह 
फेठ लगा ही। क्िनी-न-नकिसीको तो वह मिलेगा ही | फिर ऐसे तक 
हो सकते है कि जो इस फलफो पायगा, वह इसका अधिकारी भी 
या नहीं ? कोई भिखारी घर आ जाता है. तो हम झट कहते है-- 
नू सोटालाजा है। भीख मॉगना तुझे शोभा नही दता । चला जा |"! 
हम इस बातका विचार करते है कि उसका भीख सॉगना उचित है या 
नहीं। भिखारी बेचारा अमिन्‍्दा होकर चला जाता है| हममे महानु 
मूतिका पूर्ण अभाव है। फिर भीख सॉगनेवालेकी योग्यता हस ठहरा- 
यगे केसे | बचपनमें सेने एक बार जपनी माँस भिख्रारियोऊे बारेसे 
शरेसी ही भंका की थी | उसने जो उत्तर दिया, बह लमीतक मेरे कानो- 
से येज रहा है। सेने उससे पृछा--'वह मिखारी वो हट्टा-कट्टा दी खता 
है | इसको मिक्षा देनेसे तो ठयसन और आहम्य ही बढगे। ? गीता- 
का दिशे काले च पात्रे च” यह इछोक भी मेंने उस सुनाया। उसने 
जवाब दिया--“जो भिखारी आय, वह परमेज्वर ही था। अब करो 
पात्रापात्रका निचार | भगवानकी क्या अपात्र ऋहेगा! पात्रापान्नके 
विचार करनेका तुझे जोर मुझे क्या अविकार है ? अधिक विचार 
करनेकी मुझे जरूरत ही नही मादस होती | मेरे लिए वह सगवान ही है। 
मऊ इस उत्तरका कोई उपयुक्त प्रत्युत्तर मुझ्ने अभीतक नहां सूझा हैं। 
दुमरोकी भोजन कराते समय से उसकी पात्रायात्रताका विचार 
करता हूँ, परंतु अपने पेटम रोटो डालते समय मुझे यह खयालतक नही 
जाता कि मुझे भी इसका काई अधिकार टैया नही ? जो हमारे दरवाज 
आ जाता है, उस अभद्र विखारी ही क्यों समझा जाय ” जिसे हम देते 
है, वह भगदान्‌ ही है--ऐसा हम क्यो न ससझे ? राजयोग कहता है: 
“तुम्हारे कमंका फल किसी-न-किसीकी तो मिलेगा ही न * तो उसे 
भगवानको ही दे डाठो | उसीफो अपेग कर दो।” राजयोग उचित 
९ 
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स्थान बता रहा है। यहाँ फलत्यागरूपी निषेंवात्मक कम सी नहा 
और सब कुछ सगवानको ही अपंण करना हैं; इसलिए पात्रापात्रका भी 
प्रव्न हल हो जाता है। भगवानको जो दान दिया गया है बह सवदा 
अद्ध ही €ै। तम्हारे कर्मसे यवि दोष भी रहा हो, वो उसके हाथो पडते ही 

पत्रिन्र हो जायगा | हम दोप दर करनेका कितना ही उपाय कर, 
तो भी ढोप बाकी रहता ही है। फिर भी हम जितने झुछ होकर कर्म 
कर मे, कर | बद्नि ४घ्चरकी उस है। उस जितना शुद्ध-सपस 
हो सके; काममे छात्रा हमारा ऋतेव्य ही हैं। एसा न करता 
अपराध होगा। अत पात्रापात्र-विवेक मी करना ही चाहिए किन्तु 
भसंगवद-साव रखनेस बह सुल्भ हो जाता 

फलका विनियोग चित्त-शुद्धिके लिए करना चाहिए | जो काम जसा 
हो जाय, बसा ही उसे भगवानकी अपंण कर टो। प्रत्यक्ष क्रिया जस- 
जैसे होती जाय; बेस-ही-बेसे उस मगवानकी अपंण करके मनरतुष्ठ प्राप्त 
करते रहना चाहिए। फ्लकों छोडना नहीं ह, उसे भगवानकों अपंण 
कर देना है। यह तो क्या, सनमे उत्पन्न होनेवाी बासनाएँ भर काम- 
क्रावादि विकार सी परमेश्वरजों अपण करके छुट्टी पाना ह। 

क्राम क्राव मर अपण प्र/ुक |+ 

यहॉ न तो सयमाग्निस जलना है. व झुछसना | चट अपण किया 

ओर छूटे | न किसीकी दवाना, न सारना ! 
जो गुद दीन्ह ने मरे साहर कार देय || 

टठयों भी सावस है | उन्हें $ब्बरापंण कर दो | कहत है-- कान 
हसारी नहीं सुनते , तो फिर क्या सुनना ही वद कर हे ? नहीं, सुनो 
जरूर, पर हरि-कथा ही सुनो | न सुतना वढा कठिन है। परतु हृरि- 
केथारुपी श्रवणका बिपय देकर कानका उपयोग करना अविक झुलुम, 
मधुर और हितकर है। अपने कान तुम रामको दे टो | मुखसे रास- 
+ काम क्रोव आदी बाहिले विद्वर्की 
| रोग जाव ड4 साखर | तरी निव का प्रियावा ॥ 


कक । 
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माम छेते रहो | इंद्रियाँ शत्रु नही हैं। थे अच्छी है। उनकी सामथ्यका 
ठिकाना नहीं। अत इश्वरापण-बुद्विसे प्रत्येक इंट्रियसे काम लेमा-- 
यही राज-प्ाग है। इततीको 'राजयोग! कहते है | 
(४५ ) विशिष्ट क्रियाका आग्रह नहीं 

ऐसा नहीं कि कोई खास क्रिया ही भगवानकों अपण करनी है । 
कम मात्र उसे सोप टो। गवरीके वे वेर ! रामने उन्हें कितने प्रेमसे 
रवीकार किया | परमेश्वरकी पृजा करनेके लिए गुफामे जाकर वेठने- 
की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जो भी कर्म करो, वह परमेश्वरको 
अपंण करो। माँ बच्चेका सेभालती ६, मानो भगवानको ही सेभालती 
है। बच्चेकी नहाती क्या है, परमेश्वरपर रुठ्राभिषेक ही करती है । 
वालक परमेश्वरीय कृपाकी देन है, ऐसा मानकर मॉको चाहिए कि बह 
परमेश्वर्सावनासे वच्चेका छालन-पालन कर | कोगल्या रामकी और 

यजोदा कृष्णकी चिता कितने दुलारसे करती थीं ? उसका वर्णन 

करते हुए शुक, वाल्मीकि, तुल्सीदासने अपनेको वन्य साना। उस 
क्रियासे उन्हें अपार कोतुक साहूम होता है। माताकी वह सेवा- 
संगोपन-क्रिया वहुत उच्च है । वह वाहक, परमेश्वरकी वह मूर्ति, उस 
मूर्तिकी सेवासे चढ़कर सद्भाग्य क्या हो सकता है ” यदि एक-दूसरे- 
की सवा करते समय हम ऐसी ही भावना रख, तो हमारे कर्मों 
कितना परिवर्तन हो जाय | जिसको जो सेवा मिल गयी, वह 5श्वरकी 
ही सेवा है, एसी भावना करते रहना चाहिए। 

किसान वेलकी सेवा करता है। उस बेलकों कया तुच्छ समझना 
चाहिए ? नही, वेदोंसे वामदेवने झत्तिरूपसे विश्वव्याप्त जिस वेलका 
वर्णन किया हू, वही उस किसानके वेढमे भी सोजूद है-- 

चल्वारि स्रज्जा त्यो अस्य पाठ हे शीप सप्त हस्तासो अस्य | 
जत्रिवा ब्छा वृपभा राखात मह्य दवा मत्या आवबिवशण || 

जिसके चार सींग है, तीन पर है, ढो सिर है, सात हाथ है, जो तीन 
जगह बँधा हुआ है; जो महान्‌ तेजरवी होकर सव मर्त्ये वस्तुओमे व्याप्त 
है, उसी गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी वेलकी पूजा किसान करता है। 


हमर गतायवच्न 


है 

टीकाकारोने इस एक ऋचाके पॉच-सात सिन्न-सिन्न खलब दिये हे। 
यह बढ है भी विचित्र आकागम गजना करके जो वढ पानी वरसावा 
है वही मल्मन्की ब्वाप्ट ऋरणे खतमे फसल पदा करनेबाद इस 
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किलानके बेतमे सोजूद है। यदि किसान इस उच्च सावनास अपने 

चछोकी सवा करेगा तो उसकी यह मामृठी सचा भी इखवरके अपेण 
 जायगी | है रन 

इसी तरह हमार घरकी यूह-छठ्मी जो चोदा छ्गावर रसाइ-घर- 
[अभ्ज सं 


को साउ-मुथरा रसती है चूल्हा जलावी है स्वच्छ और सान्विक भोजन 


१९ 


ठ 


गे 
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बनाती € और यह इच्छा रखती हू कि णह रसोइ सर घरके सव छोगोका 
पुप्निसुप्ठिताबक हो, तो उसका बह सारा छर्म अवरूप ही है। चूल्हा 


ब्या सानो उस मातान एक छोटा-सा बत ही जगावा है। प्रमेशरको 
नृप्त करतेक्ी भावत्ता सनमे रखकर जो भोजन तैयार किया जायगा, गह 
क्तिना रवच्छ झार पव्ित होगा, ज़रा इसकी ऋब्ण्ना तो कीजिय | यदि 
इस शहलक्ष्मीक सनम उली उच्च भावना हा ता उस फ़िर भागवनकी 
क्रपियत्नियोके ही लमतोछ रखना ह्ञागा। गसी ब्निती ही साताएँ 
लवा करके दर गयी होगी और भें-मे! ऋणेवाले एंडित और जानी 
काम ही पड़े रह होगे । 
2६ ) साय जीवन हरिमिय हो सकता है 
ह्मारा दनिक, क्षए-क्षणब्त जीवन मामूली दिन्याई देता हो तो सी 
वह बास्तवने बेला नहीं होता | उसमें बड़ा अर भरा है। सारा 
जावत्ं एक सहानसन कस दी ह्व्। ठुन्हारी निद्रा क्या. एक समाधि है| 
सत्र अजरक भायाक्षो बद्रि इस इच्चरापंण छरके निद्रा छेगे तो बह 


सूक्तक पाठ करतेदी रुदि चर्छी आ रही है| अब सोचो कि इस स्तान- 
झा किचाल इस पुरुयसूत्तका ब्या संठ्ध ? दखना चाहोगे तो सम्बन्ध 


हर दिल्खता] जन छेराद पुरुपक्के इत्र हाव और हज़ार ऑन 


टू, उसका मर इस स्सानस कथा सम्बन्ध ? सस्वस्ध यह कि तम 

का ढाटा नल ०2557 4८ |. जे अप 

जा छाटाधर जल निर्णय डाढ्त हो उसमे हजारों बुँढ हैं । व 
् (४ हा 


नया झ्षपाय 


नि 
द्चा 
च्छ 


बंद तुम्हारा मरतऊ थो रही है-नुम्हें निग्पाप बना रही है । मानो 
तुम्हार सरतकृपर इब्चरक्ा आज्ीवाद बरस रहा है| परमेव्वरके 

हल्र हाथोस सह्सवारा ही माना तुमपर बरस रहो # । इस 
बंदाक रूपम साना परमठवर ही तम्हार सिरक अदरका मेल था 
रहे है। एसी दिव्य भावना उस रनानसे उेंडलो, तो बह रतान बुद्ध 
जीर ही हो ज्ञायमा, उस स्नानमें अनन्त बअक्चि ला जायगी | 

फोड़ भी कम जब उस भावनास फ़िया जाता है कि वह परमेम्बर- 
का है. तो माटी हानपर भी पत्रित्र टो जाता है, यह वात लसुभव- 
मिद्द है। मनमे ज़रा वह भावना करके देखो तो कि जो व्यक्ति हमारे 
घर णाया है, वर इव्वररूप है| मासृली तोरपर फाई बडा लाढसी 
भी जब हमार घर आता हम कितनी सफाई रखते है जोर 
केसा बढ़िया भोजन बनाते है। फिर यदि यह भावना फरे कि परमेम्बर 
है तो सला ब्ताजो- हमारी उस सावनामे मितना फके पड ज्ञायगा | 
वीर उप घुनता था। उसीसे निमग्न होकर बह साता-- 

झीनी हनी बीनी चंदग्या । 

यह गाता हुआ झमता जाता मानों परमेत्बरऊा लोढ़ानेके छिए 

बह चादर बुन रहा हो। ऋग्वेदका ऋषि रहता हैं-- 
बन्त्रेय भद्रा सुझ्ता सुप्राणी | 

में अपना यह रवोत्र सुन्दर हाथोसे बुने हुए बन्ञकी तरह इड्यरजोा 
ग्रहण कराना हैँ | उवि रवतोत्र बनाता है इब्वर्‌के लिए | वुनक्र जा वन्य 
बनाता है. लो मी इच्चरके छिए ही। कसी हृदयगस झन्पना | क्रितना 
चित्तकों विश्वुद्र बनानेवाला सोर ख़ह्यकों हिलोर देसेबाला विचार ' 
यह भावना यदि जीवनमे एक वार था जाय, तो किए जीवन क्निना 
निर्मल ह जावगा | णेपेरमे विजडी चमकती ह तो बह अँबरा एड 
क्षणमे प्रकाश वन जाता है। वह जघकार क्या वीर-बीर प्रकाश बनता 
है ? नहीं. एक क्षणमे ही सारा भीतर-बाहर परिवतेन हो जाता है | 
उसी तरह प्रत्येऊ क्रियाकी इब्चरस जोड देत ही जीग्नमे एफद्स अद्भत 
भक्ति आती € | प्रत्येक क्रिया बिश्युद्ग होने लगठी 6। जीवनमे उत्ताहका 
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मचार हाता है। आज़ हमार जीवनमे उत्साह है कहाँ ? हम जी रहे 
&. क्योकि सरत नहीं। उत्माहका चारों ओर जकाल है । ऋलाहान 
रोता जीवन | परन्त जरा यह भाव मनसे छाओ कि हमे अपनी सव 
क्रियाएँ ४ब्चरके साथ जोडनी है। फिर दखोग कि तुम्हारा जीवन 
किनना रमणीय और नमनीय हो जाता है | 
इसमें शक्त नहीं कि परमह्चरके एक नामसात्रस झट परिवतंन हा 
जाता ह। यह मत कहो कि रास कहनेस क्या होता है । जरा कहकर 
तो देसो | कल्पता करो कि संब्या समय किसान कास करके घर छोट 


गहा है। रास्तम उस काड़ यात्रा मल जाता हैं। वह उसस कहता ह्ता ह है 
चात्म बग उभा सह नारायणा | 


“भाई यात्री, ओ नारायण, जरा ठहरो। अब रात हो आयी | 
भगवन, मरे घर चलो। “ उस किसानके मुँहस एस झब्द निकलने तो 
दा; फिर देखो, उस यात्रीका रूप वठलता हे था नहीं। बह यात्री 

दि डाकू और छुटेरा होगा, तो भी पवित्र हो जायगा। यह फक सावना- 
के कारण होता है) सावनामे ही सव कुछ मरा है। जीवन सावनामय 
ह6। बीस सालका एक पराया छडका घर आता है; पिता उस अपनी 
कन्या देता है। वह छडका हू तो सिर्फ वीस सालका, परन्तु पचास 
मालका ज्वञ्ञुर उसके पर छता ह, यह क्या वात है ? कन्या-अपण क्रनेका 
वह काय ही कितना पत्रित्र है। वह जिसे टी जाती है, बह परमेच्चर 
ही माछस होता ह। यह जो भावना दामाढके प्रति, बरके प्रति 
रसी जाती € उसीको ओर ऊपर ले जाओ और आगे वदाओ | 

कोड कहा कि आबिर एसी झठी कल्पना करनेस छाभ क्‍या? 
में झहता हैं कि पहलसे ही सच्चा-अठा मत कहा । पहले अध्यास झरो, 
अनुभव छो, तब तुम्हे सच-झठ मालूम हो जायगा | उस कन्‍्या-दानमें 
कार्स घाबव्विक नही, किन्तु यह सच्ची भावना करो कि बह जमाई 
सचमुच ही परमात्मा हैं, ता फिर दसाग कि कितना फके पड जाता है| 
इस पवित्र भावनाके अभावस वरतुके पूच-हूप और उत्तर-हपम जमीन- 
आसमानका अन्तर पड जायगा। कुपात्र सुपात्न वन जायगा। दुष्ट 
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सुष्त वन जायगा। बाल्या भीलफ़ा क्रायापल्ट इसी तरह हथा न ? 


दि 

बीगापर इंगजियाँ ही है, मसल नारायण नामका ज़प चल रहा 
ह आर मानक लिए दोडना है, तथव भी जाति डिगती नहीं. वल्फि 
उसकी शोर प्रमप्रण दष्टिसे निहारता ह+द्राल्याने एसा दच्य ही उससे 


पहल कमी नहीं देखा था। उसने जमोतऊ दो हो प्रफारके प्राणी ठेसे 
श्रू--पह ते उयकी तीर-ज्सान देखकर भाग जानेबाड़े या उस्टकर 
उसपर हमला करनबार। परतु नारद उस इसतमकर ने ता भाग, न 
7 हो ऊिय्ा, बल्कि जात भावसे सड़े रहे। शाल्याकी तोर-क्रमान 
रू गयी। नारी न भा हिली. ने रखे पफी-मरधुर भजन ज्यो- 
ऊान्यो जारी रहा। नारसे दाल्यान प्रछा--“ तुम्हारा तीर क्यो रुछ 
गया / ' बाल्याने कहा--'भापके ज्ञात भावकों ठेखकर | नारबले 
बाल्याका झवातर एर दिया। बह रूपातर झठ था या नच ? 
सच्मुच, संसारमे कोई दुष्ट ह भी या नहीं उसका निर्णय सासिर 
फोन करे ? कोड असली डुट सामने आ जाय तो भी एसी भावना करो 
कि यह परमात्मा है। वह दुट हो नी तो सन वन जायगा | तो कथा 


हिट 


| 


झूठनमुठ अह भावना कर ? में कहता 7, क्सिझो पता हैं ि बह दुष्ट ही 
है ? कुछ लाग बहने है कि सज़न छोग खुद जत्छ होने है, उसलिए उन्हें 
सब कुछ सच्छा दिसाई ण्डना है परन्तु वाग्तबसे एसा नहीं होता । तो 
फिर तुम्हे जैसा दिखाई देता है. उसीसे सच मान के ? सृज्दिके 
सन्यक तान हनेका साथन मानो अऊँछे ठुग्टोके ही पास है। बह क्यो 


ने क्‍ते फ्रि सब्दि ता अच्छी है पर तम दष्ट हो इसलिए वह तुम्हे 


॥५ 
०, 


री 


दुप्द दिग्गई देती है। देसो, सृष्टि तो आईना है । तुम जैसे होगे, बसा 
ही सामनेकी सृप्टिमे तुम्हारा प्रतिविव दिखाई दरगा। जसी हमारी 
हृष्टि- वेसा ही सुष्टिका झय | इसलिए एसी कल्पना करो कि यह सृष्टि 
जच्छी है. पब्ित्र है| भण्ती मामृठी झियामे भी एसी भावनाका सचार 
करो | फिर देखो कि क्या चमन्झार होता है । भगवान वही वाव समझा 
देना चाहते है-- 


उन्कगेपि उत्स्तासि अचजहापि ददासि बत्‌। 
उत्तरस्थसलि छौल्तेय तत्झुझश मंदपंणम | 


गीता-प्रचचन 


नल 


तुम जा कुछ करा, सब ज्यो-कात्यो भगवानकी अपण कर दो। 

मेरी माँ वचप्नमे एक कहानी गुनाया करती थीं) वाव मजेदार 
है. परन्तु उसका रहस्थ बेहत सृल्यवाल है| एक रत्री थी। उसका यह 
निब्बय था कि जो कुछ करूंगी, कृष्णापंण कर द्रंगी ) चाका लीपनेके 
बाद बची हंड गावर-मिट्टीका योछा बनाकर वाहर फंझनी ओर कह 
देती--क्ृप्णाण्णसरतु ।* होता क्या कि वह गोवरका गोछा बहाँसे 
उठता आर मबिर्से सगवानकी सूर्तिके मुह्यर जा चिपकता। पुजारी 
बचारा मूतिको वो-योकर थक गया, पर कुछ उ्याय नहीं चढता था। 
जनम माद्म हुआ कि यह करामात उस रत्रीकी थी। जबतक वह जी 
जीवित है, तब॒तक मूर्ति कमी साफ रह ही नहीं सकती | एक दिन बह स्त्री 
वीमार हो गयी। मरणकी अन्तिम घड़ी निकट आ गयी। उसने मरणको 
भी क्ृण्णाण कर दिया | उसी लसय मदिरिकी भूर्तिके टुकड-्टुक्डे हो 
गय । मूति द्ृटकर गिर पडी। ऊवरस विमान आया स्त्रीका लनेके छिए। 
उसे विमानकी भी कृष्णापंण कर दिया। विमान जाकर मब्रिस 
टकराया भार बह भी टुक्डे-टुकडे हो गया। रबसे श्रीकृष्णके व्यानके 
सामने वकार £ | 


सारा बह कि जो कुछ सलेझचुर कस हसस वन पडे, उन सत्रको 
इश्वरापग कर देनेस उनमे कुछ और ही सामथ्य उत्पन्न हो जाती है । 
न्थारका दाना यो छुछ पीलापन जोर छाली लिय हुए होता है | पर उसीका 
अनतेस कितनी चढिया फूठी बन जाती है । साफ-सफेद, अठपहल; व्थ्व- 
रिथत आर आनदार वह फी उस दानेके पास रखकर तो देखा, कितना 
जन्‍्वर है ? मगर वह फूछी हे उस दानेकी हीं, इससे संदेह नहीं | यह 
अन्तर केवल पत्निके कारण हो गया। इसी तरह उसे कडे दानेको चक्की- 
मे डालकर पीसो, तो उसका मुठायम आटा वन जायगा। अप्निके 
नेपक्स फूछा बचत गयी चक्कीस डालनेस मुछायम जाटा वन गया। 
री तरह हमारी किसी छोटी-सी क्रियापर भी हरिस्मरणरूपी संस्कार 
डाल्तल बह जपूर्व हो जायगी । भावतासे मोल वढ जाता है। बह 
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गुड़ेलका मामूली-सा फूल, वेलकी पत्तियों; तुछुूसीकी मंजरी ओर दूवके 
तिनके, इन्हे तुच्छ सत मानों-- 

तुका कहे स्वाट पायवा--राम-मिश्रित जो हो गया [# 

प्रत्येक चातसे भगवान्‌की मिला दो ओर फिर अनुभव करो, इस 
रामरूपी ससालेके वरावर दूसरा कोई ससाला हैं क्या ? इस व्व्यि 
मसालेसे वढकर तुम दूसरा कोन-सा मसाला छामोगे यहीं ईश्वर- 
रूपी ससाक् अपनी प्रत्येक क्रियामे मिला दो, फिर सब छुछ सुब्र 
ओर रुचिकर हो जायगा । 

रातको आठ बजे जब सन्दिरमे आरती हो रही हो, वूषकी सुगव 
फेल रही हो, दीप जछाये जा रहे हो, भारती उतारी जा रही हो, ऐसे 
समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्माके दशन कर रहे है। 
भगवान्‌ दिनभर जागे, अब उनके सोनेका समय हुआ । भक्त गाते है-- 

सुख निव्या अब सोओ गोपाल | 

पर गज्ञगील पूछता है-- भला, भगवान्‌ भी कही सोता है 

अरे, भगवान्‌ क्या नहीं करता ? भले आदसी | अगर भगवान सोता 
नहीं, जागता नहीं, तो क्या पत्थर सोयेगा, जागेगा ” भाई, भगवान 
ही सोता है. भगवान्‌ ही जागता है ओर भगवाब्‌ ही खाता-पीता हे । 
तुल्सीदासजी प्रात काठके समय सगवाबको जयाते हैं, विनय करते है-- 

जानिये खुनाथ झुँवर पछी वन वाले | 
अपने माई-वहनोको, ल्री-पुरुषपोको रामचन्द्रकी मूर्ति मानकर वे 
कहते हे--“भेरे रामचन्द्रो, अव उठो।” कितना सुन्दर विचार 

नहीं तो किसी वोडिगको छो। वहाँ ढड़कोको उठाते समय डॉटकर 
कहते है--“अरे, उठते हो कि नही ?” प्रात कालकी मंगढ्-वेछा ! ऐसे 
समय कठोर वाणी अच्छी लगती है ? विश्वामित्रके आश्रममे रास- 
चंद्र सो रहे है। विश्वामित्र उन्हें उठा रहे है। वाल्मीकि-रामायणमे 
उसका इस प्रकार वर्णन है-- 


# तुका म्णे चवी आले | जे का मिश्रित विद्ले। 


१३८ गीता-प्रवचन 


रामतिे मथुरा वाणी विश्वामित्राउ्थमापत | 
उत्तिष्ठ नरणार्दक प्र्वा सन्‍्या य्रवर्तत ॥ 

“बेटा राम, उठा अब !” एसी सीठी बाणीस विश्वामिन्न उन्हे उठा 
रहे है। डितना मधुर ह यह कर्म आर वोर्टिंगका वह जगाना कितना 
कक है | उस सोते हुए छडकेका ऐसा साहस द्वोता है, सानो कोई 
सात जन्मका चरी ही जगाने आया है। पहले घीरे-बीरे पुकारो, फिर 
कुछ जोरसे पुफारो। परन्तु पुकारनेस कक्रेणता, कठारता बिलकुल न 
हो। ग्रढि न जगे, तो फिर दस मिनटक्े बाद जाओ। आशा रखो कि 
आज नहीं तो कल उठेगा। उस जगानेके लिए सीठे-मीठ भजन, प्रभाती, 
पतोत्र आडि सुनाओ। जगातेकी क्रिया मामूली है, परन्तु हम उसे 
कितना काव्यमय, सदृदय जोर सुन्दर बता सकते है ? सानो भगवान- 
को ही उठाना है। परमेश्वरकी सूर्तिको ही धीरेसे जगाना हे। सीदसे 
कैसे गाना, यह भी एक आम है। 

अपने सब व्यवहारोसे इस कल्पनाका गवेञ्ञ करो। भिक्षण-आास्तर- 
में तो इस कल्पनाकी वडी ही आवश्यकता है। छडके क्या है, प्रभुकी 
मूर्तियों है। गुरुकी यह भावना होनी चाहिए कि मै इन देवताओकी 
ही सवा कर रहा हैँ। तब बह छडकोको एसे नहीं झ्रिड़केगा-“चछा 
जा अपने घर  खडा रह घंटेभर। हाथ लवा कर | कैस मैले कपड़े 
:ै” नाऊपे कितनी रेट बह रही है? वल्क्रि हलके हाथसे नाक साफ 
कर दंगा, मेले कपड़े थो दंगा और फटे कपडे सी देगा। यदि मिशक्षक 
एसा करें तो इसका कितना अच्छा परिणास होगा मार-पीटकर कही 
अच्छा नवीजा निकाला जा सकता है? लडकोंको भी चाहिए कि वे इसी 
टिव्य भावनासे गुरुका देखे। गुरु भिष्योकों हरि-मू्ति और भिष्य 
गुरुका हरिसूर्ति माने | परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यव- 
हार करे, तो विद्या तेजस्त्री होगी। छडके भी भगवान्‌ और गुरु भी 
भगवान्‌ ' चढि छात्र यह मान ले फि थे गुरु नही, भगवान्‌ जंकरकी 
भू्ति है, हम इनसे वोधासृतपा रहे है, इनकी सेवा करके जान प्राप्त कर 
रहे है, तो फिर सोच लीजिये किये शुरुके साथ कैसा व्यवहार करंगे? 


नवा अध्याय १३९ 


( 9७ ) पापका भय नहीं 


सब जगह प्रभु विराजमान है, एसी भावना चित्तमे वेठ जाय, तो 
फिर एकेद्सरके साथ हम कसा व्यवहार कर, यह नीति-शाख्र हमारे 
अन्त फरणमे अपने-आप रफुरने छलगेगा। जात्र पढनेकी जरूरत ही न 
रहेगी। तब सत्र ढोप दूर हो जायेंगे, पाप पछायन कर जायेंगे. दुरितोका 
तिमिर हट जायगा। 

तुकारामने कहा हैं-- 

हां ल सतन्न उद्दाम & छा हृर्म (ब्रद्दल तग्नाम | 
नहा हागा या पाप, नाम लेते आता पास ॥+ 
भच्छा चढो, तुमको पाप करनेकी छट्टी | में देराता हैँ कि तुम 

पाप करनेसे थकते हा था हरिनाम पाप जलानेसे थकता है | ऐसा कोन- 
सा जवरदस्व ओर संगरूर पाप है, जो हरिनासके सामते टिक सकना 
है ? ५करों जितने चाहूपाप ।|॥ करो, तुमसे जितने पाप बन सके, करो। 
तुम्हे खुडी छूट है| होने हो हरिनामकी आर तुम्हारे पापोकी कुइती ' 
अरे, इस हरिनासमे इस जन्मके ही नहीं, अनंत जन्मोके पाप पलमरमे 
भस्स कर डालनेकी सामथ्य ह। गुफासे जन॑त युगका अंवकार भरा हो, वो 
भी एक दियासलाई जछाते ही वह भागता है। उस अवकारका प्रकाश हो 
जाता है । पाप जितने पुराने, उतनी ही जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योकि 
वे मरनेको ही होते है | पुरानी लकडियोको खाक होते देर नहीं | 

राम-नामके नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता । वच्चे कहते है न 
कि राम कहते ही भूत मागता हू। हम वचपनमे रातको उमगान हो आते 
थे। इमआनसे जाकर मेख ठोककर आनेकी शते लगाया करते। रातका 
सॉप भी रहते, कॉटे भी रहते, बाहर चारो ओर अवकार रहता, फिर 
भी कुछ नही छगता। भूत कभी दिखाई ही नही डिया। कल्पनाके ही ते 

# चार केंठामी मोकढछा | बोर बिद्चछ वेहोवेत्ा। 

तुज पाप चि नाही ऐसे | नाम घेता जबछा बसे ॥| 
' करी तुजसी करवती | 


रमन गीता-प्रवचन 


भूत, फिर दिखते क्यो छगे ? दस वपके एक वच्चेस रातको इसझान- 
में जाकर आनेकी सामथ्ये झहों से आ गयी ? राम-नामसे। वह सामथ्य 
सत्यरुप परमात्माकी थी । यदि यह भावना हो कि परमात्मा मेरे 
पास है, तो सारी दुनिया उलट पडे, तो भी हरिका दास भयभीत ने 
होगा। उसे कोन-सा राक्षम खा सकता है ? सेल ही राक्षस उसका 
घरीर खाकर पचा डाले, पर उस सत्य पचनेवाढा नही | सत्यकों पचा 
ल्नेकी शक्ति संसारसे झही नहीं। इब्चर-नामके सामसे पाप टिक ही 
नहीं सकता। इसलिए इद्वरसे जी छगाओ। उसकी क्षपा ग्राप्त कर छो। 
सब कमरे उसे सपंण कर दो | उसीके हो जाओों। अपने सब कर्मोका 
नेवेद्य प्रभुको अपण करना है, इस भावनाको उत्तरोत्तर अधिक छत्मट 
वनाते चले जाओग, तो श्षद्र जीवन दिव्य वचन जायगा, सलिन जीवन 
मदर वन जायगा। 
(४८ ) थोड़ा भी मथुर 

पत्र पुण्प फछ तोबम कुछ भी हो, उसके साथ अक्ति-्भाव हो तो 
पयाप्त ह। कितना ठिया, कितना चढाया, यह भी मुद्दा नहीं, किस 
भावनास या, यहा मुद्दा है। एक बार एक्र प्रोफसरके साथ मेरी 
बात चल रही थी। बह गशिक्षण-गाब्रसवंत्री थी। हम दोनोके विचार 
सिलत नहा थ। अतम प्रोफेसरत कहा- भाड़, से अठारह साठसे काम 
रहा है| प्राफसरका चाहिए था जि व मुझे कायछ करते, परतु 
एसा न करते हए जब उन्होने मुझसे कहा कि से इतन साछुस मिक्षाका 


भाय झर रहा हूं, तो मेते उनसे मजाकमस कहा-/अठारह साठतक बेल 
याद चत्रक साथ घृमता रह, तो क्या बह यत-भाद्न हो जायगा 


उत्र-झाखज जार ह, आँख मूँदकर चक्कर काटनेवाला बेल और | शिक्षा- 
गात्रज आर ह आर विज्षाका बोझ ढोनेबाला और । जो भादन होगा 
तह छह सहन ही ऐसा अनुभव ग्राप्त कर लेगा कि जो अठारह साल- 
तक वाह टानवाला मजदूर समन्न भी नहीं सकेगा। साराश यह 
3 उस पफसरत मुझे अपनी दाढी दिखायी कि मैने इतने साल 
हम क्या है ऊितु ठाढीसे सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह 


नवा अयाय १४१ 


परमेश्वरफे सामसे कितना ढेर लगा दिया, इसका से टी है। 
मुद्द नापका, जाकारका, कीसतका नहीं है, मुद्दा भावनाझा है। कितना 
क्या अपण किया इससे मतलब नही चल्कि केसे किया, यह मुद्दा है। 
गीनासे कुछ सात सो ही श्लोक है । पर एसे भी ग्रंथ है. जिनसे दस-दस 
हजार इलोऊ है| किन्तु वस्तुका आकार बडा होनेसे उसका उपयोग 
भी जविक होगा ऐसा नहीं कह सकते। देखनेकी बात यह है कि 
वसस्‍्तुमे तेज किनना है, सामथ्य कितनी है? जीवनमे क्रिया कितनी है. 
इसका महत्त्व नही। इश्वरापण-बुद्चिसे यद्धि एक भी क्रिया की हो, तो 
वही हमे प्ररा अनुसव करा ठेगी। कसी-झभी एक ही पत्रिन्र 
क्षणसे हमे ऐसा अनुभव होता है, जैसा बारह-बारह वर्षो भी नहीं 
हो पाता । 

आभय यह ऊि जीवनके सार कर्मोको, सारी क्रियाओको परमेश्वर- 
को अपेण कर दो, तो इससे जीवनमे सामथ्य था जायगी। मोक्ष हाथ 
छा जायगा | झमे करके भी उसमा फल न छोडकर उसे इश्वरको अपण 
करना, यह राज-पोग हआ | यह रम-योगसे भी एऊ लदस आगे जाता 
है। कम-पोग झहता है कि“कर्म करो, फल छोडो । फलकी भाज्षा मत 
रखा। ! यहाँ रम-योग समाप्त हा गया। राज-योंग कहता है, कमके 
फलोफी छोडो सत, वल्कि सब कम इश्वरको जपंग कर दो । वे फूल है, 
तुम्दे जागे ले जानेवाड़े साधन हे, उन्हें उस मूर्तिपर चढा ढों।” एक 
आरसे कर्म और दमरी ओोरस भक्तिका मेल मिलाकर जीवनको सदर 
बनाते चलो। स्यागो सत फछोको । उन्हे फेमना नहीं, वल्कि भगवाससे 
जोड़ देना है | कम-योगमे छोडा फल राज-योगमे जोड दिया जाता है। 
वोने ओर फेछ देनेसे फरके हे। वोया हुआ थोडा भी अनंतगुना होकर 
मिलता है। फेका हआ योही नष्ट हो जाता है। जो कम इश्वरकी अपेण 
क्रिया गया है, उसे बोया हुआ समझे | उससे जीवनसे अन॑त आनंद 
भर जायगा अपार पवित्रता छा जायगी | 
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दसवा अवाय 
४८ ) गाताक पवाड्धपर राष्ट 


मित्रो, गीवाका पूर्वार्ध समाप्त हो गया। उत्तराष्ध में प्रवध करनेके 
पहले जो भाग हम समाप्त कर चुके, उसका थोडेमे सार ठेख ले, तो 
(॥ होगा ) पहल अध्यायम बताया गया के गीता मोह-नाश के [छए 
और रचधममे प्रवृत्त करानेके लिए है। दसरे अध्यायमे जीवमके 
सिद्धात, कर्म-योग और रिथतग्रतका दशेन हसे हुआ । त्तीसरे, चौथे अर 
पराचव अध्यायस कर्म, [वकर्म आर अकमका स्पष्टीकरण हथआ। कक 
अथ ह-स्व4वर्माचरण करना । विकर्मका अर्थ हे--बह मानसिक कर्म, जो 
रबवमाचरणका कर्म बाहरसे करते हुए उसकी सहायताके लिए किया 
जाता है। के आर विकम, दोनोके एकरूप होनेपर जब चित्तदी पूर्ण 
शुद्धि है जाती है, भव प्रकारके मे धुल जाते हैं, बासना क्षीण 
जाती है, विकार गांव हो जाते है, भेद-साव मिट जाता है, तब अकर्म- 
बचा आप्त होती है। यह अकर्म-दशा फिर दो प्रकारकी दतायी गयी है | 
इसका एकश्रकार तो यह कि दिन-रात के करते हुए भी सानो लेशमात्र 
कस न कर रहे हो, ऐसा अनुभव होता | इसके विपरीत दसरा प्रकार 
कि कुछ भी न करते हए सतत कसे करते रहना | इस तरह अकर्स- 
बच्चा दो प्रकारोस सिद्द होती है। ये ढो प्रकार यो दिखाई अलग-अलग 


ते हैं, तथापि हैं पृर्णहपसे ण्क ही। इन्हे कर्म-योग और सन्यास, 
उसे दो नाम दिये गये है, फिर भी भीतरकी सारवर तु दोनोसे एक 
£ | अकमे-दत्ा अंतिम साथ्य, आखिरी मजिल है | इस रिथविका 'सोक्षः 
मजा दी गयी हे | अत्त गीताके पहल पॉच अव्यायोम जीवनका सारा 
शाद्यार्थ समाप्त हो गया । 

उसके वाद छठ अध्यायसे अकमछपी साब्य प्राप्त करनेके लिए 


विकमेके जो अनेक सागे है, सनकी भीत्तरसे छुद्ध करनेके जो अनेक साधन _ 
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ढसवा अध्याय 


है, उनमेस कुछ मुख्य साधन बतानेकी जुरुआत की गयी है | छठे अध्यायमे 
चित्तकी ण्क्राग्नताके लिए ध्यान-योग वताकर अभ्यास ओर बेराग्यका 
सहारा उस दिया गया है। सातवे अध्यायमे विज्ञाल भत्तिरुपी उच्च 
साधन बताया गया है। तुम इच्चरकी ओर चाह ग्रेम-भावसे जाओ, 
जिज्नास चुद्धिस जाओ. विश्व-फल्याणकी व्याठुलुतासे जाओ या 
व्यक्तितत कामनासे जाओं--किसी तरीक्ेसे जाओो, परंतु एक वार 
उसके दरवारमे पेंच जरूर जाओ। इस अध्यायका नास मेने 'प्रपत्ति- 
योग! अथात इंश्बरकी भरणमे जानकी प्ररणा करनेवाला योग दिया है | 
सातवेम प्रपत्तियोग वताकर आठवेमे 'सातत्य-्योग! बताया गया है। 
मे जो थे नाम वता रहा है, वे तुम्हे पुरतकर्म नहीं मिलेगे। अपने छिए 
जो उपयोगी नाम मालूम हए। वहीं में देता है। सातत्य-योगका अर्थ 
६--अपनी साधनाकी अतकालतक सतत चालू रसना। जिस रास्तेपर 
एक वार चल पड़े, उसीपर लगातार कम बढाते जाना। कभी चले, 
कभी नहीं, ऐसा करनेसे मस्जिलपर पहुँचनेकी कभी आजा नही हो सकती | 
ऊवकर निरागासे कभी यह न सोचना चाहिए कि अब कहॉतक सावना 
करते रहे। जवतक फ्ठ न मिले तवतक सावना जारी रखनी चाहिए। 
इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवे अध्यायसे बहुत मामूली 
परतु जीवनका सारा रंग ही बढल देनेवाछी एक वात भगवानने वतायी 
ह,ओर वह है राज-योग। नवोाँ अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म 
हर घड़ी वे सव कृष्णापंण कर दो। इस एक ही वातसे सार 
शाब्नसावन, सव कम-विकर्म डूब गये। सव कर्म-सावना इस ससपण- 
योगमें बिलीन हो गयी। समर्पण-योगको ही राजन्योग कहते है। यहाँ 
सब साधन समाप्र हा गय। यह व्यापक्क आर समथ इच्चरापणरुपा 
साधन यो वहत सादा और मामूली दिखता हे, परतु हो वेठा हूँ 
कठिन | यह साथना सरल इसलिए हू कि अपने ही घरमे वेठकर 
गंवारस लेकर विद्वानतक सव विना विशेष श्रमक इस साथ सकत 
है | हालाँकि यह इतना सरल ह,फ्रि भी इसे सावनके लिए बडे भारी 
पुण्यकी जरूरत है । 


ट्रावावुचूत 


अनेक सकृताफा योग, >सीस विद्चछम प्रेम |+ 

>े अनत जन्मोका पुण्य संचित हो जाता है, तभी इब्बरमे रुचि 
उत्पन्न होती है। जरा कुछ हो, तो ऑंखोस ऑसुओफी रेलपेल सच 
,जाती है। परन्तु भगवानका नाम लनेपर शॉखोसे दो वेद आँसू भी नहीं 
आते-इसका उपाय क्या? संतोके कथनानुसार एक तरहसे यह 
माधना वहत दी सरल हं | परन्तु दसरी तरहस बह कठिन भी € आर 

आजय छ तो और भी कठिन हो गयी ु हे 
आज तो जड-वादका पटल हमारी ऑॉसोपर पडा हमा ह | भाज 
तो श्रीगणेश यहीसे होता है कि उव्बर कटी है भी ” वह कही भी 
किसीको ग्रत्तीत दी नहीं होता | सारा जीवन विकारमय, विपयलोलुप 
ओर बिपमतासे भरा है। इस समय तो जो ऊँचे-मे-ऊेचे तत्वतानी 
6) उनके भी विचार इस पातसे आगे जा ही नहीं सकते फ्रि लवको 
पिटभर रोटी कैसे मिल्गी। इससे उनका टोप नहीं, क्योंक्रि आज 
हालत ऐसी है क्र बहतोंकों खानेको भी नहीं मिलता । आजदी बडी 
समरया है रोटी । इस समरयाका हल करनेसे आज सारी बाद्धि 

उलझ रही है | सायणाचायने रुठ्रकी व्याख्या की हें+- 
/ बुभुवमाण रद्रूपेण अवतिप्रने | 
भूख लोग ही रुद्रके अवतार है। उनकी क्षथा-शा्तिके छिए अनेक 
तर्वज्ञान, अनेक बाद ओर अनेक राज-कारण उठ सडे हुए हैं । इन 
मेमस्यथाओमेस सिर अपर उठानेके लिए आज फुरसत ही नहीं। आज 
हमारे सारे सगीरव-प्रयत्त इसी दिश्ासे हो रहे हैं कि पररपर न 
लडते हुए मुख-भातिसे ओर प्रमन्‍त मनस दो कोर रोटी केस खाये । 
ऐसी विचित्र समाज-रचना जिस थुगसे हो रही है, पहाँ अब्बरापणता 
जैसी सीधी-सादी ओर सरछ वात भी वहत कठिन हो बेठे, तो कया 
आरचय | परन्तु इसका उपाय क्या है दसवे अध्याय आज हम 
यही दखनेवाले है कि इश्वरापण-योग कैसे साधा जाय, कैसे सरल 
बनाया जाथ | 
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( ५० ) परमेग्वर-दर्शनकी सुबोध रीति 

छोटे बघ्चोकी पद़ानेके लिए जो उपाय हस करते है, वही उपाय 
परमात्माक्ा सर्वत्र दर्शच करनेके लिए इस अध्यायसे बताया गया है। 
वच्चोफ़ों वणमाछा दो तरहसे मिखायी जाती है। एक तरकीय है, पहले 
वढे-बडे अक्षर लिखकर वतानकी | फिर इन्ही अक्षरोक्को छोटा लिख- 
लिखकर वदाया जाता है। वही का ओर वहीं मं, परन्तु पहले य 

बड़े थे, सब छोटे हो गय | यर एफ विधि हुईढ। दूसरों विवि है, पहले 
सीवे-नादे लरठ जक्षर ओर वादसे जटिल संयुक्ताक्षर मिखानेकी | 
ठीक इसी तरह परमसेम्बरको देसना सीखना चाहिए। पहले स्थृरू, 
स्पष्ट परमेच्चरकी ठेखे | समुट्, पवत आदि सहान विभूतियोमे प्रकटित 
परमेब्बर तुरन्त ओँखोमे समा जाता है। यह रथृूल परमात्मा समझे 
आ ज्ञाय, तो एक जल-विदुसे, मिदट्टीके एक कणसे वहीं परमात्मा भरा 

हआ है, यह भी आगे समझसे आ जायगा। बडे क! आर छोटे का 
कोई अतर नहीं। जो स्थृलमे, दही सक्ष्ममें। यह एक पद्धति हु दर 
दूसरी पद्वति है, सीवे-सादे सरल परमात्माक्रों पहले खेखे, फिर उसके 
जटिल रूपको | जिस व्यक्तिमे शु द्व परमेरचरीय आविभाव सहज रूपसे 
प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता हे, जैसे 
राममे प्रकटित परमेम्बरीय आाविभांव तुरन्त मनपर अंक्ति हो जाता 
ह। राम सरल अक्षर है। यह बिना झझ्ठका परमंम्तर ह। परतु 
रावण ? यह संयक्ताक्षर है। इसमें कुछ-न-छुछ मिश्रण हैं। रावणवंग 
तपस्या, कर्म-शक्ति महान्‌ है । परतु उसमे क्रूरता मिली हुई हैं। पहल 
रामरूपी सरल अश्षरकों सीख छा | जिसमे दया है, वत्सलता है) ग्रस- 
भाव है, ऐसा राम सरछ परमेश्वर हे, बह तुरत पकड़मे आ जायगा। 
रावणमे रहनेवाले परमेश्वरको समझनेमें जरा देर ढगेगी। पहले सरल, 
फिर संयक्ताक्षर। सज्ञनोस पहले परमात्माकों देखकर अत ठुजनास 
भी उस देखनेका अभ्यास करना चाहिए। समुद्रास्थत विगाल 
परमेश्वर ही पानीकी उस वेँडसे हे। रामचद्रके अंदरका परमखर हो 
रावणसे है। जो स्थलमसे है, वही सूक्ष्ममे भी | जो सरलर्म है, वही 
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अठिनसमे भी। इन ठो विधियोस हमे बह संसाररूपी अथ पढ़ना 
सीखना है! 
यह अपार सुप्रि मानो इच्चरकी पुस्तक है। जाँखोपर गहरा पद 
पहनेस यह पुरतक हमें चन्द्र ह-सी जान पहती ह। इस सप्टिर्षी 
पुस्तक्म सूंदर जक्षरोमे सबच्र परमेच्चर लिखा हआ है | परतु वह हमे 
दिखाई नहीं दता | इब्चरका दर्शन होनेमे एक्क बडा बिध्न है| बह यह 
जि मामी सरल नज़दीक्का व्ब्वर-स्वरूप मनुण्यकी सनझसे नहीं 
आता आर दरका प्रखर रूप उस हजम नहीं होता | णत्रि उससे कहे 
अपनी माताम इच्वरकों ठया ता वह क्टेया-- क्या इच्चर इतना 
सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परसात्मा प्रब्ट हआ,. तो उसका 
तञ् तुम सह सकोगे ? छुंतीकों इच्छा हड कि वह दरवाला सूर्य मुन्न 
अत्यल आकर मिल परत उसके निकट आते ही बह जलने लगी | उसका 
तेज्ञ उससे सहन ने हला। इच्चर बदि अपनी सारी सामसथ्यके साथ 
सामने आकर खडा हो ज्ञाय तो हमे पच नहीं सक्ता। यदि साताके 
सीन्‍्य रूपसे आकर ग्डा हो जाय, तो वह जेंचता नहीं। पेडा-वर्फी 
पचती नहीं ओर मामृठी द्रव रचता नहों थे छश्षण ह--फटी 
किस्सितके सरणके। एसी घ्रह रूग्ण सन'स्थिति परमेच्चरके दशनसे बड़ा 
भारी बिध्न है। इस सन स्थिनिका त्याग करना चाहिए। पहले हम 
सपने पसके स्थठ और सरल परमात्माक्षा पट छे ओर फिर सब्न्म 
सार जटिल परमान्माकी पट | 
( ५.१ / मानवस्थित परमेश्वर 
परमेच्चरकी विलकुल पहली सूर्ति जो हमार पास है बह है स्व 
हसारी माँ। श्रति कहती ह--मातुदेश भव। पा होत ही चच्चेका 
माँके सिवाय जार कोन दिखाई देता है? बत्सछताके रूपमे बह परमे- 
अचबरकी मूति ही वहों खड़ी हू। उस साताकी ही ज्याप्रिको हम बढ़ा ले 
जौर उन्दे मातरम ऋहकर राग्र्माताकी और फिर अखिल म-माता 
प्रथ्वीकी पृजा करे। परतु आरंभमे सबसे ऊँची परमेच्बरकी पहली 
अनिमा जो वच्चके सामने आती है, बह हैं साताके रूपसे। साताकी 
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पूजासे मोक्ष मिलना असंभव नहीं ह। साताकी पूजा क्‍या हे, सानों 
वृत्सलतासे खड़े परमेब्बरकी ही पृजञा है। माँ तो एक निमित्तमात्र है | 
परमेश्वर उसमे अपनी वत्सलता उेंडलक्र उसे नचाता है। उस वेचारी- 
को मालूम सी नहीं होता कि यह इतनी साया-मसता भीतरसे क्यो 
उमड़ती हू ? क्या बह यह हिसाव लगाकर वच्चेका छाल्न-पाल्‍न 
करती है कि बुढपेमे काम जावेगा | नहीं-नहीं। उसने उस वालकको 
जन्म विया है। उसे प्रसब-वेदना हुई है। उन बदनाओंने उसे उस 
वच्चेके लिए पायकछ वना टिया हू। वे बेदनाएँ उसे वत्मछू वना ढती 
हैं। वह प्यार किये विना रह ही नहीं सकती। वह मजबूर हैं। बह 
माँ सानो निस्सीम सबाकी मूर्ति है। परमेश्वरकी यदि कोई सचस 
उत्कृष्ट पृजा है, तो बह है माठ-पूजा। वैथ्वरको माँके ही नामसे पुकारों। 
माँसे बढ़कर भार ऊँचा गब्द है कहों ? सो पहला रथृल अक्षर है। उससे 
इब्चर देखना सीखो । फिर पिता, गुरु इनमे भी देखो। गुरु शिक्षा देंत 
है। वे हमसे पद्युसे मनुष्य वनाते है । कितने है उनके उपार पहले 
माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर व्याछु संत | जत्यत स्थूछ रूपसे खडे 
इस परमेण्वर-रूपकों पहले ठेखो। यदि परमेन्चर यहाँ नहीं दिखाई 
देगा. तो फिर दीखेगा कहां 

माता; पिता, गुरु, संत--2नसे परमात्माकों देखों। इसी तरह यदि 
छोटे बालकोमे भी हम परमात्माको ठेख सके, तो ऊितना मज़ा आये ! 
ध्रव, प्रहाद, नचिक्रेता, सनक, सनदन, सनत्कुमार-य सव छाट 
वाल्क ही तो थे। प्रस्तु पुराणकारोको, व्यासादिका समझसे नहीं 
आता कि अब उन्हे कहाँ रखे, कहाँन रखे ” शुकठेव, गकराचा्न 
चचपनसे ही विरक्त थे | वानदेवका भी यही हाल था। सवन-के-सव 
चालक | परन्तु उनसे परमेग्गर जितने झुद्द रूपम अकट हुआ है, उत्तना 

कही अन्यत्र नहीं। इलामसीह वच्चोकों बहुत यार करते थे। एक 
घर उनके मिम्यने उनसे पृछा--“आप हमेज इश्वरीय राज्यका जि 
करते है, इस इश्वरके राज्यमे जा कान सकेगा १? पास ही एक बच्चा 
चैठा था। इसाने उसे मेजपर खडा करके कहा--जो इस वच्चेकी तरह 
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होगे, वे वहाँ ज्ञा सकेंग।' इलाका कहना प्रणत सत्य था। रामदास 
ग्वामी एक वार वबोके साथ खल रहे थ। वबोके साथ सम खेल 
है, यह देखकर कुछ वडे-बुढ़ाका आश्रय हला। एकने उनसे पछा-- 
“आज जाप यह क्या कर रहे है /? समथने जवाब दिया-- 
हुए अष्ठ वे जा रह ला कान । 
ग्ट्‌येष्ठ जा, हा रह चार अए ॥। 
उम्र बढ़ती है, तो सींग फूटते ह--फिर परमश्वरका रसरण कहाँ 
छोटे बच्चोके मनपर कोई ल्प नहीं रहता | उनकी बुद्धि निमेछ होती 
वच्चेको हम सिखाते हे--झुठ मत बोलो । ' वह प्रछता है--'झृठ किस 
ऋहष्टते है. ” तब उसे सिद्वात वतात ह-- बात जैसी हा, वेसी ही कहनी 
चाहिए |? बच्चा उलगनसे पडता हू कि क्या जसा हो, बेसा कहनेके 
अलावा भी बहनेका कोई दूसरा तरीका है ? जसा नहीं हो, वैसा कहे 
कैसे ? चौकोरफी चोकफार कहो, गोल मत फहो--बह एसा ही कहने जैसा 
है। वच्चेकी जाश्रय होता है | बच्न क्या है विशुद्ध परमात्माकी मूर्ति 
| बड़े छाग उन्हे गलन गिक्षा देत ह। सारा, माँ, बाप, गुर, सत 
बच्चे--इनमे यदि हम परमात्माकों न देख राके; तो खकिर किस रूपमें 
इसेगे ? इससे उत्हट मप परमेश्वरका दूसरा नहीं है। परमे्वरके 
इन सादे, सौम्य रूपोको पहले परहचानों। इनमे परसेश्वर रपट जोर 
सोटे जक्षरोम लिया हुआ ह। 
(५० ) सष्टिम्थित परमेश्वर विशिष्ट उदाहरण 
छे हम सानवकी साम्यतम और पावन मूर्तियोमे परमात्माका 
डशन करना सीखे । उसी तरह इस सप्टिस भी जो-जो विशाल जौर 
मनोहर रूप हू, उनसे उसके दशन पहले कर। ऊपाक़ो ही लो। सूर्योब्यके 
पहलेकी बह डिव्य प्रसा उस ऊपा ठेबीके गान गाते हुए मस्त होकर 
ऋषि नाचने छात ह--ऊपे, तू परमेश्वरका संदेश लानेबाली दिव्य 
बब पार ते धार हाऊन गेले | 
बये बोर ते चोर होऊन ठेके ॥ 
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दर्तिका , तू हिमकणोस नहाकर लाबी #। तू अमृतत्वकों पताका 
।" ऐसे भव्य जार दतयंगमस वणन ऋषियोने ऊपाऊे किये है। वेढिक 
ऋषि कहते ह--'त्‌ परमेश्वरकी संदश-बाहिका है) तुझ देखकर यदि पर- 
भश्वरका रूप ने दियाउ 5. ने समझमे जाय, तो फिर झुये परमेखरका 
नान छान करायेगा ”" उतनी सच्दरताल सज-वजकर यह ऊपा सासन 
सदी है. परंतु हमारी दृष्ि उसपर जाती कहाँ है ? 
उसी तरह उस सर्यका देसों। उसके दर्शन माना परमात्माऊे ही 
दशन है। बह नाना प्रफारके रग-विरगे चित्र थाकाभम सीचता है । 
विन्नद्ार महीनों क्ूँची हवर-उधर घुमाकर सयदियके चित्र बनाते जार 
उनमे रंग भरते ह। परन्त तम प्रात काल उठफर परमश्वरकां उछांका 
हखो तो | उस दिव्य काके छिए. उस जननन्‍त साख्रयके लिए भला 
क्या उपसा टी जा सकेगी ? परन्तु देखता कोन है? उबर लुदर भगवान्‌ 
गड़ा है और इधर यह मुँहपर और भी रजाई ओोट्कर नीदस खुराट 
भरता है। सये कहता है--“भर आलसी, व्‌ ता पडा ही रहना चाहता €₹, 
पितु में तुझ् अवश्य उठाऊँगा । ' एसा कहकर वह अपनी जीवन-किरण 
गििडकियोमेसे भेजकर उस आहूमीका जगा दता है। 
सप तप आन्मा जगतन्तस्थुपत्ध | 
से समस्त स्थावर-जंगसझा थात्मा है। चराचरका लाथार हैं। 
ऋषिने उसे “'मित्र' चाम दिया ह 
मित्रा जनान्‌ बातपति ब्रवाणा 
मित्रो दाधार प्रधिवीवुत थाम । 
ध्यह मित्र लागोझो पुकारता है, उन्हें काम-बामस लगाता ह | व 
रवर्ग और प्रथ्चीफ़ो धारण किय है।” सचमुच ही वह सूर्य जीवनका 
आधार है उसमे परमात्माके दर्शन करा | 
र वह पावन गगा | जब मे काशीसे था तो गंगाके किनार जा 
बेठता था। रात्रिफे एकान्तम जाता था। कितना सुन्दर ओर प्रसन्न था 
उसका प्रवाह । उसका वह भव्य-गंभीर प्रवाह जार उनके उदरस संचित 
वे आकागके अनंत तारे | में मूक वत जाता | गररके जटाजूटस जवान, 
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उम हिमालयस बहकर भानेवाली बह गंगा; जिसके तीरपर राजयाटकी 
तृणबन पेंककर राजा छोग तप करने जा वठते थ, उस संगाका देन 
करके मुझ्न अमींस आति मिलती थी। उस जातिका वणन में केसे करूँ ? 
बाणीकी वहाँ सीमा था जाती ह। यह समझस आने लगा कि हिन्द 
क्यों चाहता हे कि सरतेवर कमर-से-कम मेरी अरिथ तो गंगासे 
जाय | जाय हँमिय, जापके हेसनेसे कुछ विगइता नहीं। परन्तु 
मुझ ये भावनाएँ बहत पवित्र भर सम्रहणीय साछुम होती है| सरत 
समय गंगाजलकी दो बूँढ मुह डालस ह। थे दो बढ क्या है ? सानो 
परमेशखर ही मुँहसे उतर आता है। उस गंगाऊी ण्रमसात्सा ही समझो | 
ब्रह परम-्वरकी करणा वह रही ह। तुम्हारा सारा भीवरी-बाह री कूड़ा- 
कर्कट बह साता थो रही है, बहा ल जा रही ह। गगामानासे यदि 
परमेश्वर प्रकटित न दिखाई ठे, तो कहोँ दिखाई देगा ? से, नदियाँ, 
बु-यू करके हिलारे मारनेवाला बह विशाल मागर--ग्र सब परमेश्ररकी 
ही मूर्तियों है । 
आर वह प्रवन | कहाँस आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं । 
यह भगवानका दुत ही है। हिन्दुस्तानमे छुछ हवा ग्थिर हिसालब- 
परस आती £, कुछ गंभीर सागरपरसे। यह पत्रित्र हवा हसारे 
ददयको छूती है, हमे जाग्रत करती है, हमार कानोमे गुनगुनाती ह, 
परन्तु इस हवाका संदेश मुनता कोन ह€ ? जछरने यदि हसारा चार 
पंक्तियाका पत्र न ठिया, तो हमारा दिल खट्टा हो जाना €। अरे म॑द- 
भागी; क्या रसा है उस चिट्रीसे ? परमेश्वरका यह प्रेम-संद्श हवाके 
साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे ते सन | 
ओर हमारे परके सवेशी | वह गो-माता कितनी बत्सछ, कितनी 
ममता और प्रमसे परिपृ्ण €। दो-रो, तीन-तीन मीलसे, ज॑गल-झाडियो- 
से अपने बछडोऊ़े लिए केसी दोडकर आती है। बेदिक ऋषियोको 
पहाडोयवतोस स्वच्छ जल लेकर कछ-कछ करदी हुई दोडी आनेबाली 
नदियों दसकर अपने बछडोक्के छिए दव-सरे स्तनीसहित रेभाती हुई 
आनवाली बत्मछ गायोकी याढ हो आती है। ऋषि नदीसे कहता हैं-- 
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“हे देवि | दधकी तरह पति, पावन; मधुर जल छातेबाली तू धनु 
जैसी है। जेसे गाय जंगलमे ही नहीं रह सकती. बैसे ही तू पतोमे 
नहीं रह सकती। तू सरपट ठोडती हु प्यासे बालकोस मिलतेके 
लिए आती है |!” 
बाओ दवय पनव स्वत्दमाना | 
वत्सल गायके रूपसे भगवान्‌ दरवाजेपर खडा है 
और वह घोड़ा ! क्तिना उम्दा, कितना इसानदार, कितना 
वफादार अरब लोग अपने घोडोसे क्तिना प्यार करते है! उस 
अरबकी कहानी तुम्हें माठम है न? चह बिपत्तिग्ररत अरब एक 
सोठागरकों घोडा बेचनेके लिए तेयार हो जाता हे। हाथमे मुह्रोकी 
थली लेकर वह तवबलेमे जाता ६. परन्तु घोडेकी उन गंभीर और प्रेस- 
पूर्ण ऑ्नोपर उसकी निगाह पडती है, तो वह थेली फेक ठेता और 
कहता है कि “मेरी ज्ञान चली जाय, पर में घोड़ा नहीं वेचूँगा। मेरा 
जो होना होगा. होगा। स्राना न मिलेगा, तो न सही। खुद्य मेरी 
मठद करेंगा।? पीठ शपषथपाते ही केसे बह प्रससे फुरफुराता 
है, कैसा वट्रिया उसका अयाल ' सचमुच घोड़ेमे अनमोल गुण है | इस 
साइक्लिम क्या रसा है? घोडेकी खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान 
दे देगा। तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक सित्र घोडेपर बैठना 
सीख रहा था । घोड़ा उसे गिरा ढेता। वह मुअस कहने छगा--घोडा 
तो बेठने ही नहीं देता |” मैने उससे कहा--“तुम सिफे घोडपर वेठने ही 
जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करत हो ? सेवा तो करे दूसरा और 
उसकी पीठपर सवारी करो तुम यह केसा ” तुम स्वय उसे दाना-पानी 
दो, खरहरा करो और तब सवारी करो |” वह मित्र यही करते लगा | 
कुछ दिनो बाद मुझसे आकर बोछा--“/अब घोडा ग्रिराता नहीं हैं ।! 
घोडा तो परमेश्वर है। वह भत्तोकी क्यो गिरायेगा ? उसकी भक्ति 
देखकर घोडः झक गया | घोडा जानना चाहता है कि यह भक्त हे या और 
कोई। भगवान श्रीकृष्ण रवय॑ खरहरा करते थे ओर अपने पीताम्वरसे 
दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आयी, नाठा आया, कीचड आया 
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कि साइकिल रुकी; मगर घोड़ा कठता-फॉबना चला ही जाता हू। यह 
सन्दर श्रेमसव घोडा भानो परमेश्वरकी मूर्ति ही हे । 

और चह सिंह ! बडीदाम में रहता था। सर्चेरेद्वी-नवेरे उसकी 
गर्जनाडी ग्भीर ध्वनि कानोंसे पडती | उसकी आवाज इतनी गंभीर 
ओर उम्दा होती कि दृतय डोठने लगता। सान्दिराऊ ग्म-प्रहाम 
जैसी थाब्ाज गूँलती है, बसी ही गंभीर उसके दृब्य-गर्भकी बह ध्वनि 
थी। घोर सिंहदी बह धीरोदात, भव्य, निर्मय मुद्रा, उसका बह जाही 
हग ओर जाही वैभव | वह भत्य सुन्दर जयारू, माना चेंचर ही उस 
बनराजपर ढर रहे हो। वडौदाके एक वगीचेमे बह सिंह था| वहाँ 
बह आजाद नही था, पिंजडेस चक्कर काटता था। उसकी आँखोमे 
कऋरताका तास भी नहीं था। उसकी मुद्रा ओर हष्टिस करणा भरी 
थी। ससारकी मानो उसे कोड चिन्ता ही नहीं थी। अपने ही ध्यानमे 

मग्न दिखाड़ देता था । सचमुच ही ऐसा सादछम होता है, मानों सिह 
परमेश्वरक्ो एक पावन विभूति 6ै। बचपनसे सने एण्डरोक्लीज ओर 
मिहकी कहानी पढी थी। कितनी वढिया कहानी हू वह ! बह भूखा- 
ग्यासा सिंह एण्ड्रोक्डीजऊ पहलेके उपकारकों स्मरण करके उसका 
मिन्न बन जाता है आर उसके पर चाटने छाता हू। यह क्या हे? 
एण्ड्रोक्लीजन सिहसे रहनेवाले परमेश्वरका दर्शन कर छिया था। 
सगवान हकरके पास मिंह सेव रहता है। सिह भगवानकी ठिव्य 
विन्वात ह। 


ओर वाण्की सी क्या कम सोज है ? उसमे बहतेरा इश्वरीय तेज 
व्यक्त हुआ है। उससे मित्रता रखना अमभव नहीं | भ्रगवान्‌ पाणिनि 
अरण्यसे बेठे शिप्योक्ों पाठ पढ़ा रहे थे। इतनेसे बाघ आ गया। 
वालक घवराकर चिल्लाने छगें--व्यात्र व्यात्र  पाणिनिने कहा- 
“अच्छा, व्यात्रका अथ क्या है * व्याजिश्रतीति व्यात्र अर्थात्‌ जिसकी 
प्राणाद्रय दाब्र ह वह व्यात्र ह।! वाल्कोकोी भले ही उससे कुछ 
डर छगा हो, पर भगवान्‌ पाणिनिके लिए तो वह व्याध एक निरुपद्रवी, 
आनेदसय गव्द्मात्र हो गया था। बाघको टेखकर वें उस गब्दकी 


0 
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व्युत्पत्ति वताने छगे। वाघ पाणिनिकों खा गया, परन्तु वाबके खा 
ज़ानेसे क्‍या हुआ ? पाणिनिक शरीरकी नीठी गव उसे छाती उसने 
खाया। परन्तु पाणिनि वहाँसे भागे नहीं, क्योंकि वे तो शब्द- 
ब्ह्मके उपासक थे। उनके लिए सव कुछ अद्वेंततय हो गया था 
व्याप्वम भी वे शब्दजद्का अनुभव कर रहे थे। पाणिनिकी इस 
भसहत्ताके कारण ही भाग्येस जहॉ-जहाँ उनका वास जाता हैं, वहा 
वहाँ आगवान पाणिति' कहकर पृज्यभावसे उनका उल्लेख किया 
गया है। वे पाणिनिका अत्य॑त उपकार सानते 
अजानानवस्य ठोकत्व नानाउजनशठावया । 
चश्षसन्मीलित ठेन तंस्म पाणिनये नम ॥ 
ऐसे भगवान पाणिनि व्यात्रमे परनात्माक्ा ब्शेन कर रहे है। 
लानदेवने कहा है: 
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एसी महपि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी। वे इस वातको समन्न 
गये थे कि बाघ एक देवी विभृति है। शी 

वैसा ही वह सॉप  सॉपसे छोग वहुत डरत है। परठु 
साँप सानो कठोर झुद्वि-तिय ब्राह्मण ही है। कितना स्वच्छ | कितना 
सल्दर ! ज़रा भी गंदगी उसे वर्दाग्न नहीं। गंदे ब्राह्मण कितने ही 


० कक, 
किसीन 


विखाई देते है, परन्तु गढ सात कभी किसीन देखा है / बह मानों 
एक्संदवासी ऋषि ही हो | निर्मेठ, सतेज मनोहर हार जैसा वह साँप | 
उससे क्या डरना ? हमारे पूर्वजोने तो उसकी पूजाका विधान किया 
है। सले ही आप कहिये कवि हिंद-वर्मसे न जाने क्या-क्या वहस भरे 
पड़े हैं, परन्तु नाग-पूजाका विधाव उससे अवच्च हू। वचपनसे मे 
जयती माँ के लिए उवटनस नागा चित्र बना दिया करता था। में 
माँसे कहता--“वाजारमे तो अच्छा चित्र मिर जाता हें माँ? बह 
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कहती--“बह रदी होता हे, मुझे नही चाहिए | अपने वच्चेका बनाया 
चित्र अच्छा होता है।” फिर उस नागकी प्रज्ञा की जाती। यह क्‍या 
पागलपन है ? परतु जरा विचार कीजिये। वह सप श्रावण मासमे 
अतिथि वनकर हमारे घर आता है। वरसात हो जानेसे उस वेचारेके 
सारे घरसे पात्ती भर जाता है। तव चह क्या करेगा ? दर एकातसे 
रहनेवाला वह ऋषि जापको व्यथ कष्ट न हो, इस विचारसे किसी छपर के 
नीचे कही रूकडियोसे पडा रहता है । वह कम-से-कम जगह घेरता है। 
परतु हम डंडा लेकर ढोडते है। संकटप्रस्त अतिथि यढि हमारे घर 
आ जाय, तो क्या उसे मारना उचित है ? कहते है कि संत फ्रासिसको 
जब जगछसे सॉप दिखाई देता, तो बह उससे बडे प्रेम-भावसे कहता-- 
“आ, भाई आज” सॉय उसकी गोदसे खेलते, उसके शरीरपर इवर-उबर 
चढते। इसे झूठ मत समझ्िये। श्रेममे अवध्य ऐसी अक्ति रहती है। 
सॉपको विषेला कह जाता है, परंतु सनुष्य क्या कम विपैला है ? सॉय 
तो कमी-ऊंसी काठटता है। अपदी ओरस नहीं काटता। सोमे न 
वो निबिप ही होते है। तुम्हारी खेतीकी वह रक्षा करता है। खेतीका 
जञकरनेवाढें र्सख्य कीडो ओर जंतुओकोी खाकर रहता है। एसा 
उपकारी, शुद्व, तेजस्वी, एकात-प्रिय सप॑ भगवान्‌का रूप है। 
त्मार तमाम ठेबताओमे कही-न-कही सॉप जरूर आता है। गणेशजीकी 
कमरम ह्भने सॉपका कमर-पद्रा वॉच दिया है। गंकरके गलेमे साँप 
लपट दिये हैं आर सगवान्‌ विष्णकों तो नाग-गअय्या ही ढ दी हे। 
इसका मस, इसका माधुय जरा ससझो। इस सबका भावार्थ यह है 
कि नागके द्वारा यह इंश्वरीय भूर्ति ही व्यक्त हुई है। सर्पस्थ इस 
परमेश्वरका परिचय प्राप्त कर लछो | 
(५३ ) सशिस्थित परमेश्वर * कुछ और उदाहरण 
एस कितने उदाहरण ढेँ ? से तो केवल कल्पना दे रहा हैं। रामा- 
यणका सारा सार इस प्रकारकी रमणीय ऋल्पनासे ही है । रासायणमे 
पिता-पुत्राका अंग, सॉ-बेटोका प्रेस, माई-भाईका प्रेम, पति-पत्नीका भेस, 
मव कुछ है, परतु मुझे रामायण इसके लिए प्रिय नही है। मुझे चह इस- 
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लिए पसंद है कि रामकी मित्रता वानरोसे हुई | आजकल कहते है कि वे 
वानर तो नाग-जातिके थे । इतिहासबोका काम ही है, पुरानी वातोकी 
छानवीन करना । उनके इस कार्यपर में आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन 
रामते यदि असली वानरोसे मित्रता की हो, तो इसमे असंभव क्या हे ! 
रामका रामत्व, रमणीयत्व सचमुच इसी वातमे है कि रास और वानर 
मित्र हो गये। ऐसा ही कृष्णता और गायोका सवंध है। सारी क्ृष्ण- 
पृजाका आवार यह कल्पना है। श्रीकृष्णके किसी चित्रको छीजिये, वी 
आपको इढे-गिद गाये खडी मिलेगी | गोपाल कष्ण, गोपाल कृष्ण ' यदि 
कृष्णसे गायोकों अछूग कर ढों, तो फिर क्ृष्णमे बाकी क्या रहा / राससे 
यदि बानर हटा विये, तो फिर राममें भी क्या राम बाकी रहा 
रामने वानरोमे भी परमात्माके व्शन क्यि ओर उनके साथ प्रेम और 
घनिष्ठताका संवंध रथापित किया । यह है. रामायणकी कुजी | इस 
कुजीको आप छोड ढगे, तो रामायणकी मधुरता खो ढगे। पिता-पुत्रका, 
मॉवेटेका प्रेम तो और जगह भी मिल जायगा, परंतु नर-बानरकी 
यह अनन्य मधुर मैत्री केवल रामायणमे ही मिलेगी, ओर कही नही । 
वानरमे स्थित भगवानको रामायणने आत्मसात्‌ किया। वानरोको 
देखकर ऋषियोकों वडा कौतुक होता | ठेठ रामटेकसे लेकर ऋष्णा-तट- 
तक जमीनपर पर न रखते हुए वे वानर एक पंडसे दूसर पंडपर कूढर्ते- 
फॉब्ते ओर क्रीड़ा करते घूमते थे। ऐसे उस सघन बनको और उसमे 
क्रीडा करनेबाले वानरोंकी देखकर उन्त सब्ृदय ऋषियोके सनमे कावेत्व 
जाग उठता, कौतुक होता । ब्रह्मकी आँखे कसी होती है, यह बताते 
हुए उपनिपदोने वंदरोकी जोंखोकी उपमा दी है। वढदरोकी आँखें 
बडी चंचल होती है। चारो ओर उनकी निगाह दाडती है। ब्ह्मर्का 
आँखे ऐसी ही होनी चाहिए। आँख रिथर रखवेसे इध्चरका काम 

नहीं चलगा | हम-आप ध्यानस्व होकर वठ सकते है, परन्ठु या 
ईश्वर «्यानस्थ हो जाय, तो फिर दुनियाका क्या हाल हो / अत 
वढरोमे ऋषियोकी सबकी चिता रखनेवाडे त्रह्मकी ऑखे दिखाई देती 
है। वबानरोमे परमात्माके दर्शन करना सीख लो। 
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घोर वह मोर  मसहाराष्ट्रस मार बहत नहीं €, परन्तु गुज़रातमे 
उनकी विपुछता है। में गुज़रातमें था। रोज दस-बारह सील घृमनेकी 
भरी साइन थी | घ्रूमत हए मुशझ्न मोर दियाड़े देते थ। जब आकागमे 
बादल छा रह हो भेह बरसनकी तेयारी हो. आकाशका रग गहरा 
इच्याम हो गया हो, तब सोर अपनी स्वनि सुनाता है। दृदणस खिचकर 
निक्लनेवाली उसकी बह तीर पुकार एक बार सुना. तो पता चल | 
हमारा सारा सगीन-्भास्त्र मयूरद्ी इस ध्वनिपर ही रचा गया है । 
मयुरकी व्यनि ही पहज-प्रदत्त रंति। यह पहला 'यडुज' हमे 
मोरस सिला | फिर घटा-वढाकर दूसरे स्व॒र हसने विठाय। सेघरकी 
ओर गडी हुई उसकी बह दृष्टि, उसकी बह ससीर शनि और मधकी 
गड़गढ गजना सनते ही फ्लछनेबाली उसकी बह पूछकी छतरी | अहा 
हा | उसकी उस छतरीक्े सोब्यके सामने सनुप्यकी सारी आन चर हा 
जाती है| राजा-महाराजा भी सजत है, परन्तु मयूर-पुच्छछठी छनरीके 
सामने व क्या सजंगे ? ऊैसा उसका सव्य डब्य ! वे हजारों आँख, 
बे लाना रग, वे अनंत छटाएं, वह अद्भुत सुर, मद रमसणीय 
रचना, बह उम्दा बेंल-बूटा | जरा देखिये ते उस छतरीकी जार उससे 
परमात्मा भी दखिय | यह सारी सूट्धि उसी तरह सजी हई है | सर्वत्र 
परमात्मा वशन दता हुआ रूडा ह परतु उस ने दससनेबाल 
अभागे है! तुकारामने कहा है 

प्रभुझा नवत्र रुछाऊ अमागीयों ह झरारू 

सतोके छिए नेत्र सुकाल हे | परंतु हम जमागोके लिए सत्र जगह 
अकाल है 

वदोमे ग्तिकी उपालना बताया गयी ह। आग्ल नारायण है] केसी 
उसकी ढेदी प्यमान सूर्ति ' वो छकडियोकी रगइत ही बह प्रकट हो जाता 
है। कान जाने पहल कहाँ छिपा था। कितना गरम, कितना तेजस्वी ! 
बदोड़ी जो पहली -वनि निकडी वह अग्निकी उपासनाऊो छेकर ही-- 


्ज-+लह०0२020ीक्‍तक्‍0ह0ल0९0क्‍९0[है]॥ँ]३]९ल.ै.. 
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# देश आटे नुसक्क देगी, अमग्गसी दु्मिश्न । 
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अग्निमीछे पुगेहित यजस्प देवमल्विजम | 
होतार स्नवातमम्‌ | 
जिस अग्निकी उपासनासे वेदोका जारंभ हुआ, उसकी ओर तुम 
देखो तो। उसकी व ज्वालाएँ देखनेस मुझे जीवात्माकी छटपटाहट 
याद या जाती है। वे ज्वालाएँ. वे लपट चाहे घरके चून्हेकी 
चाहे जंगलके दावाग्निकी हो। बेरागीकछ्े घर-चार जैसा तो होता ही 
नहीं। वे ज्वालाएँ जहाँ होगी. वहाँ उनकी वह दोड-धृप गुरू ही है। 
वे लगावार छटपटाती रहती है। वे ज्वाछाएँ ऊपर जानेके लिए 
जातुर रहती है। बेलानिक कहेंगे कि बैथरके कारण ये 
ज्वालाएं हिलती है, हवाके टबावके कारण हिलछती है। परंतु कम- 
से-छस मेरा अथ यह हे क्रि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस-समुद्र 
सूच-तारायण हू, उससे मिलनेके लिए वे निरतर उछछ रही है। 
जन्मस लकर मृत्युतक उनकी गाड-्प जारी रहती है। सय अभी 
भौर थे ज्वालाएं अंग ह | अंग अशीकी ओर जानेके लिए छटपटाता 
रहता है । वे रूपट बच्चन जायेंगी, तभी वह दोड़-ध्रप बंदर होगी, बरना 
सूयसे हम वहूत दृरीपर है, यह विचार भी उत्तके मनसे नहीं 
जाता। थे इतना ही ज्ञानती है कि अपनी अक्तिभर प्रथ्वीसे ऊपर 
उछलती चली जायें। ऐसा यह अग्नि क्या, मानो उसके रूपसे जाज्ज्वल्य 
वेराग्य ही प्रकट हो गया है। इसलिए वढकी पहली भ्वनि हइ-- 
अग्निमीके । 
और में उस कोयलको केस अलाऊँ? क्सि पुकारती हे वह ? 
गर्मियोमे नद्दी-ताले सूख गये, परंतु ब्रक्षोमे नव-पल्छव छिटक रहे है । 
वह यह तो नही पृछ रही हे कि किसने उस यह वेभव प्रदान किया; 
कहाँ है बह बेभवदाता ? केंसी उत्कट मधुर कक | हिंदू-वमंसे कोयलके 
ब्रतका तो विधान ही ह। स्त्रियाँ त्रत लेती हैं कि कोयलछकी आवाज 
सुने विना वे भोजन नहीं करेगी । कोबरूके रूपसे प्रकट परमात्माका 
उशन करना सिखानेवाला यह ब्रत है। वह कोयछ कितनी सुन्दर कूक 
लगाती है; मानो उपनिषद्‌ ही गाती है। उसकी कुष्ट-कुह्ठ तो कानोमे 
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पडती है, परंतु वह दिखाई नहीं ढेती। कवि बड्सवर्थ उसके 
पाछ पागल होकर जंगर-जगल उसकी खोलसे भटवता ड्टै। 
इग्छेंडका महान्‌ कवि कीयछको खोजता है, परस्तु भारतमे तो घरोकी 
सामान्य ल्लियों कोयछ नदिश्वा३ दे, तो खाना भी नहीं खाती। इस 
कोकिलाअतकी वदोल्त भारतीय खियोने सहाव कबिकों पढवी प्राप्त 


नर ली है। जो कोयल परम आनढकी मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके 


रूपमे सुन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ हैं। 
कोयल सुन्दर, तो बह कोआ क्या असुन्दर है ? कीएका भी गोरव 
क्रो। मुझे तो वह बहुत प्रिय है। उसका वह घना काडा रंग, चह तीत्र 
आवाज ' वह आवाज क्‍या बुरी है ? नहीं, बह भी मीठी है) बह प॑ख 
डफड्ठाता हुआ आता है, तो केमा सुन्दर लगता है। छोठे बच्चोंका 
चित्त खीच झेता है। नन्‍्हा वच्चा बन्द घरसे खाना नहीं खाता। 
बाहर लॉगनमे चेठकर उसे जिम्नाना पडता है और पिडियोँ, कौए 
दिखाकर उस कार खिलाना पडता है। कौएके प्रति २नेह रखनेवाछा चह 
बच्चा क्या पागल हूं | वह पागल नही, उससे ब्लान भरा हुआ है। 
कोएके रूपसे व्यक्त परभेव्वरस वह बच्चा तुरत ण्करुप हो जाता है । 
भाता चायरूपर चाहे दही परोसे, दूध परोसे या शकर परोसे, वच्चेका 
उसमे कोड रस नहीं। उसे आनन्द है, कीए्के पल फडफ्डानेमे, उसके 
विचकानेस | सृष्टिके श्रति छोटे बच्चोकों इतना कोतृहरू साछृस 
होता है, उसीपर तो सारी इसप-नीति! रची गयी हैं। ४सपको सर्वत्र 
#म्चर ठिसाई ठेता था। अपनी प्रिय पुस्तकोकी सूचीमे मे $सप-नीति- 
का लाने सवस पहला रखूँगा, भूलूंगा नहीं। इसपके राज्यमे दो हाथो- 
वाला, ठ पॉवोवाला मनुष्य ही अकेडा नही है। उससे सियार, कुत्ते, 
कोए, ह्रिन, खरगोश, कछुए, सॉप, केचुए--सभी वातचीत करते है, 
हँसते है। एक प्रचण्ड सम्मेलन ही ससझििये न! $सपसे सारी चराचर 
साट्र वातचीत करती है | उसे दिव्य दशन श्राप्त हो गया है । रामायण 
भी इसी तत्त्वपर, इसी इृष्टिपर रची गयी ह | तुल्सीगसने रामकी 
वालू-छालाका बर्णन किया है। राम ऑगनमे खेल रहे है | एक कीआ 
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पास आता है, राम उसे धीरसे पकडना चाहते है। कौआ पीछे फुटक 
जाता है| अंत्से राम थक जाते है, परन्तु उन्हे ण्क युक्ति सुझती है। 
मिठाइक्रा एक टुकड़ा लेकर राम कोण्के पास जाते है। राम टुकड़ा 
ज़रा जागे बढ़ाते है, फाआ कुछ नजदीक आता हे | इस तरहके वर्णनमे 
तुल्सीदासने कई पंक्तियाँ दी है, व्योकि यह कोआ परमेच्बर है। 
रामकी मूर्तिका अभ् ही उस कोण्से भी हे।राम ओर कोणए्की वह 
चान सातो परसात्मास परमात्माकी पहचान है। 
(५४ ) दुजनमे भी परमेश्वरका दशन 
साराञ यह कि इस प्रकार इस सारी संप्रिसे, विविव रूपोमे-- 

पएविन्न नदियोके रूपसे वि्वाल पर्वतोके रपसे, गंभीर सागरके रूपमे, 
वत्सल गोसाताके रूपसे, उम्दा घोडेके रूपमे, दिलेर सिहके रूपमे, 
सधुर कोयलके रूपमे, सुन्दर सोरके रूपमे, रत्रच्छ ओर एकातप्रिय 
सपके रूपसे, पंख फडफडानेवाले कोण्के रूपमे, छटपटानेवाली ज्यालाथो- 
के रूपसे, प्रशान्त तारोछे रूपसे, सर्वत्र परसात्मा भरा हुआ है। 
आऑँखोको उसे देखनेका अभ्यास कराना ह€ै। पहल मोटे और सरल 
पक्षर, फिर वारीक ओर सयुक्ताक्षर सीखने चाहिए। संयुक्ताक्षर न 
सीख लेगे, तवतक पढ़नेमे प्रगति नहीं हो सकती। संयुक्ताक्षर कठम- 
कदमपर आयेंगे। दुर्जेनोमे स्थित परमसात्माफों देखना भी सीखना 
चाहिए। राम मसझसे थाता है, परन्तु राबण भी समझमे आना 
चाहिए। ग्रह्मठ जेँचता है, परन्तु हिरण्यकणिपु भी जेंचना चाहिए। 
वेदमे कहा है... _ ० 

नमोनम स्तनानां पतय नमानस 

नम पुजिष्ठेश्यों नमो निपादेम्प | 

त्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 
ब्रह्मेवेमि. क्रितवा | 
“उन डाकुओके सरदारोकों नमस्कार | उन ऋरोको, उन हिसको- 

को नमस्कार ! ये ठग, ये चोर, ये डाकृ, सब ब्रह्म ही है। इन सबको 
नमस्कार ? 
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इसका अर्थ क्या ? इसका जब यह फ़ि सरल अक्षर तो सीस गये. 
जब कठिन अक्षरोक्रों सी सीखो। काछाइलने विभति-पृजा' नामक एक 
पुस्तक लिखी है | उसने उससे लेपोछियलकों भी एक घिमति ऋहा हर हर 
यहों क्ुद्ट परमात्मा नहीं ह सिश्रण ह. परन्त इस परमात्माकों भी 
पचा छना चाहिए। इसीलिए तुछमीआसमने रायगकी रासमका विरोधी 
यक्त कहा है। हा, इस भक्तके रग-टय जरा भिन्न है। आगसे जल 
जानेपर पाँव सूज जाता है. परतु सजनपर सेक्र करनस वह ठीक हो 
जाता है। दाना जगह तज एक हो पर आविसाव भिन्न-भिन्न है| 
गम आर रावणस आविशाव भिन्न-भिन्न ठिखाठ ठिया तो जी बह 
हर ही परसंश्ररका | 
वृद्ठ आर सृक्ष्म सरल आर मिथ, सरल अक्षर ओर सयत्ताक्षर, 
सत्र साखा आर अतम यह अनुभव करो कवि परमश्ररम खाली एक 
भा स्थान नहा है। अणु-रणम भी वही है। चीटीस हर ब्रह्माइकक्त 
सबत्र परसात्मा हा व्याप्र €। सबकी एक-सी चिता वरनेवाझा 
पा वान-मत्ति, बत्मल, ससथ्े पावन सुन्दर, परमात्मा चारों 
आर सचत्र खडठा है। 


दल 


रत्रवार, २८-४- श० 


ारहवों अध्याय 


५५) विश्वकूप-दशनकी अजुनकी उत्कण्ठा 
ब्ेंद्रे/ गला जीत कीजलटओओ २ 
भाइयो, पिछली वार हमने इस बातका अधश्यास किया कि इस 


विश्वकी अनंत वस्तुओसे व्याप्त परमात्माको हम कैसे पहचाने और 
हमारी भॉखोको जो यह विराद प्रदशनी दिखाई देती है, उसे आत्म- 
सात्‌ कैसे करे ? पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, पहले सरल फिर सिश्र--इस 
प्रकार सब चीजोमे सगवानको देखे, उसका साक्षात्कार करे, अहनिंश 
अभ्यास करके सारे विश्वकों आत्मरूप देखनां सीखे--यह हमने 
पिछले अध्यायमे देख लिया। 
अब, आज स्यारहवाँ जध्याय देखना है। इस अध्यायमे भगवानने 
अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अजुनपर अपनी परम ऊंपा दिखायी है. 
अजेनने भगवानसे कहा--“प्रभो, मै आपका वह संपूर्ण रूप देखना 
चाहता हूँ, जिसमे आपका सारा महान्‌ प्रभाव गक्रट हुआ हो, घह 
रूप मुझे ऑखोसे देखनेकी मिले।” अजेनकी यह मॉग विश्वरूप 
दर्शनकी थी। 
हम “विश्व*, 'जग/--इन शब्दोका प्रयोग करते है । यह जग! 

विश्वका एक छोटा-सा भाग है। इस छोटे-से टुकड़ेकी भी हम समझ 

नहीं पाते। सारे विश्वकी दृष्टिसे देखे, तो यह जग, जो हमे इतना 
विशाल दिखाई देता है, अतिशय तुच्छ छगेगा। रातके समग्र 
आकाशकी ओर जरा दृष्टि डाले, तो अनंत गोले दिखाई देते हैं। 
आकाशके ऑगनकी वह रंगवल्ली, वे छोदे-छोदे सुन्दर फूछ, वे छुक 
लुझ करनेवाली लाखो तारिकाएँ, इन सवका स्वरूप आप जानते है ? 

छोटी-छोटी-सी तारिकाएँ महान्‌ प्रचंड है। उत्तके अंदर अनंत सूर्यों 
का समावेश हो जायगा। थे रससय, तेजोमय ज्वछंत धातुओके गोल 

पेंड है | ऐसे इन अनंत पिडोका हिसाव कौन छगायेगा_? न 
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इनका अंत है. न पार। खाढी ऑय्ोसे ही थे हजारों दीखते ह 
दरवीनस देख. तो करोड़ो दिखाई देते हं। उसस बड़ी दरवीन हो, तो 
परार्बों दीखन लगगे जोर यह समझमसे आना कठित हो जायगा कि 
जासिर उसका अंत कहो हू, केला € ? यह जा अनंत सट्टि अपरूसीये 
सब जगह फल हुई 6, उसका एक छादा-सा ढुकंडा ज्ञग! कहलाता 
ह। परंतु यह जय भी कितना विज्ञा्काय दीस पड़ता है 

चह्द विशाल सृट्रि परमेशरके स्वन्पका एक पहल हुआ। अब 
उसका दूसरा पहल छो। वह हू काल । यदि हम पिछले कालपर इंष्टि 


ठोंडाय, तो इतिहालकी सर्याद्ामे बहत हुआ तो दस हजार साल्तक 
पीछे ज्ञा सकेंगे आगका काल तो व्यासस ही नहीं आता। इतिहास- 


ऋालठ दस इजार वर्षोका और रचय॑ हमारा जीवन-काल तो मुब्किलसे 
मो साल्या है! वास्तवस कालका विस्तार क्तादि और अनंत है। 
कितना काल बीता है इसका कोई हद-हिसाव नहीं) जागे कितना छाल 
हैं; इसकी कोई झत्पना नही होती। जैस विब्वकी तुछनामे हसारा जग! 
सबंथा तुच्छ है, वेस ही इतिहासके थे उस हजार सार अनतकालकी 
तुल्नाम छुछ भी नहीं ह | भूनकाछ अनादि है जार भविष्यक्रा अनंत 
है| बह छाटा-मा वतेसान-कारू बाद करते-क्रत मतकालम चला जाता 
हैं| वतेमान-काल सचझुच कहों है. बह बताने जाते है, तवतकऋ बह 
भृतज्ाछम विडीन हो जाता है। एमा यह सत्यंतत चपछ वर्तमान-काल 
सात्र हारा है। से असी वोछ रहा हूँ, परंतु झत्से मब्द मिक्‍्का 
क्रदह भृतजाल्सम विलछान हुआ इस तरह यह सहाय काल्‍-नदी 
एकनसी वह रही है। न उसके उदगसका पता है ने जवह्वा। वीचऊा 
थीडा-ता अबाहसात्र हमे दिखाई देता है। 


् 


बस प्रकार गक ओर स्थछक्ा प्रचढ़ विस्तार ओर दूसरी जोर 
ऋालका प्रचंड प्रवाह--४न दोनो दहृष्तियोस सब्रिकी आर देख, तो समझ 
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जावग के कन्पना-मक्तिको चाह जितता खीचचेपर सी इसका कोड 
अत चहा जा सकता। तीना काछ आर तीनों स्थरूमे, भमृत-भविष्य- 
चतसानम एवं ऊपर-ताीच आर चहोँ-बहाँ, सच जगह व्याप्त विराट 


स्वारत्वा अध्यार 


परमेश्वर एक साथ एकवारगी दिखाई छे, परमेश्वरका इस रूपमे दशन ८ 
हो, ऐसी इच्छा अजेनके मनमे उत्पन्न हुई है। इस इच्छामेसे प्यारहवों 
अध्याय निकला है। 

अजन भगवानको वहुत प्यारा था । कितना प्यारा था ? इतना कि 
दसवे अध्यायमे किन-किन स्वरूपोे मेरा चितन करो, यह बताते हुए 
भगवान्‌ रहते ह-णुदवास जो अजेन है, उसके झूपमे मेरा खितन, 
करो ।” श्रीकृष्ण कहते है--पाण्डवाना धनजय ? | उससे अधिक प्रेम- 
का पागलपन, प्रेमोन्मत्तता कहों होगी ? यह इस वातका उद्यहरण है 
कि प्रेम कितना पायल ही सकता है। अजेनपर भगवानकी अपार प्रीति 
थी। यह ग्यारहवों अन्याय उस श्रीतिका प्रसादरूप है। दिव्य रूप 
देखनेकी अजेनकी इच्छाकी भगवानने उसे दिव्य दृष्टि ऐेकर पूरा 
किया | अजनको उन्होंने प्रमका प्रसाद दिया । 


(५६ ) छोटी मूर्तिमें भी पूरे ठशन सभव 


उस दिव्य सपका सुन्दर वर्णन, भव्य वर्णन इस अय्यायमे है। 
यद्यपि यह वात सच हे, तो भी इस विश्वरूपके लिए मुझे कोई खास लोभ 
नहीं। में छोटे-से रूपपर ही संतु है। जो छोटा-सा सादा सुन्दर रूप मुझे 
दीखता हैं. उसकी माधुरीका अनुभव करना में सीस गया हैँ । परमेश्वर 
टुकड़ों विभाजित नहीं है। झुझ एसा नहा ही प्रतात हंता के परसचर- 
का जो रूप हम देख पाते है, बह उसका एक टुकडा है जौर वाकी 
परमेश्वर वाहरवचा हुआ हे, वल्कि में देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस 
बिराद विव्यमे व्याप्त है; वही संपर्ण रूपमे जैसा-का-तैसा एक छोटी-सी 
मर्तिमे, मिद्दीके एक कणम भी व्याप्त हे। उससे कोई कमी तहीं। अमृतके 
सिधुमे जो ससिठास है, वही एक बिदुमे भी होती हे। मुझे लगता है, 
असृतकी जो एक छोटी-सी व॒द मुझे मिल गयी है, उसीकी मिठास 
चखता रहें। अमृतका दृष्टात मेने जान-बूझ्कर लिया है। पानी या 
दधका दृछ्शात नहीं लिया है। एक प्याले दूध जो सिठास होगी, वही 
मिठास छोटेभर दधमे दोगी ? परंतु मिठास चाहे वही हो, पुष्टि उतनी 
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ही नहीं हो सकती | एक बृढ्द दूधकी अपेक्षा एक प्याले दूधसे पुष्टि अधिक 
है। परंतु अम्ृतके उठाहरणसे यह वात नहीं है। अमृतके समुद्रकी 
मिठास वो अम्तके एक बुढ्मे है ही, उसके अछाबा पुष्ठि भी उत्तनीं ही 
है। वृंदभर अमृत भी गलेके नीचे उत्तर गया, वो उससे अमृतत्व 
ही मिलेगा। हु पक 
उसी तरह जो दिव्यता, जो पवित्रता, परमेश्वरके विराट स्वरुपमे 
है वही एक छोटी-सी भूत्तिम भी है।मात छो कि किसीने थरदि 
सुद्वीसर गेहूँ मुझे लमूनेके तोर॒पर लाकर दिये, तव भी ग्रदि मुश्ले 
गेहंकी पहचान न हुई, तो फिर वोरीभर गेहूँ भी यदि मेरे सामने रख 
दिये जायें, तो वह कैंसे होगी? इइबरका जो छोटा नमूना मेरी ऑँखोके 
सामने है, उससे यदि ईप्वरकों मैने नहीं पहचाना, तो फिर विराद 
परमेत्वरको देखकर भी में केसे पहचा्नूँगा ! छोटे-वड़ेमे कया है 
छोदे रूपकी पहचान लिया, तो वडेकी पहचान हो ही गयी। अत 
मुत्र यह आकांक्षा नही होती कि ईश्वर अपना बडा रूप मुझे दिखाये ! 
अजुनकी तरह विव्वरूप-दर्शनक्की मॉग करनेकी योग्यता भी मुझे 
नहीं है। फिर जो छुछ मुझे ठीखता है, वह विश्वरूपका कोई टुकड़ा है, 
ऐसी बात नहीं। किसी तस्वीरका कोई दुकडा ले आये, तो उससे सारे 
चित्रका खयाल हमे नहीं हो सकता । परतु परमात्मा इस तरह टुकड़ीसे 
बचा हुआ नहीं हे। परसात्मा न कटा हुआ है, न खंड-खंड किया हुआ 
है। एक छोटे-से स्व॒रूपमे भी वह अनंत परमेश्वर सारा-का-सारा 
समाया हुआ है। छोटे फोटो और बड़े फोटोमे क्या अन्तर है? जो 
वाते चढ़े फोटोमें होती है, वही सब जैसी-फी-तैसी छोटे फोटोमे भी 
होती है। छोटा फोटो बडे फोटोक्ा ठुकडा नहीं है। छोटे टाइपके 
अक्षर हो, तो भी वही अथे होगा और बडे टाइपके अक्षर हो, तो भी 
वही होगा। बड़े टाइपमे बडा अथे जौर छोटेमे छोटा अर्थ होता हो, 
सो वात नहीं | 
मूर्तियजञाका आवार यही बि विचार-पद्धति है। मूर्ति-पूजापर 
अवतक अनेक लोगीने आकेगण किये हैं। वाहरमे जोर बहाके भी हंछ 
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विचारकन मूर्ति जो शव गढी खिलण गे ताज सह दोप लगाया है। किन्तु मे ज्यो-ज्यों विचार 
करता हैं, त्यो-्त्यो की टिव्यता मेरे सामने स्पट्ट होती 
जाती ह। मू्ति-ृजाका अर्थ क्या हू” एक छोटी-सी चीजमे सारे 
विश्वफो जजुभव करनंकी विद्या मूर्तिपूजा है। एक छोटे-से गॉबसे 
सारे ब्रह्माउफों देखनेकी विद्या सीखना क्या गलत है यह कल्पना 
नहीं, प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। विराद रवरुपमे जो कुछ हे, बही 
सब एक छोटी-सी मूर्तिमे है, वही एक सृत्‌-कणसे है। उस मिट्टीके 
टलमे आम, कह, गेहूँ, सोना, ताबा, चॉटी, सभी कुछ है। सारी संष्टि 
उस कणके भीतर भरी है । जिस तरह किसी छोटी नाटक-मंडलीमे 
वे ही पात्र वार-बार भिन्न-भिन्न रूप वसाकर रंगमंचपर आते हे 
उसी तरह परमेश्वरकों समझो। जैसे कोई एक नाटककार खुद ही 
नाटक लिखता है ओर खुड हो नाटक काम भी करता है, उसी तरह 
परमात्मा भी अनत नाटक लिखता है और रवय॑ अन॑त पात्रोके रुपसे 
सजऊर रंग-भूसिपर असितय करता है। इस अनंत साटकका एक 
पात्र पहचान ले, तो फिर सारे पात्र पहचानमे आ जायेंगे। 
काञ्यकी उपमा, दशात आहडिके लिए जो आधार है, वही सूर्ति- 
पूजाके लिए भी है। किसी गोल वस्तुको हम देखते हैं, तो हमे आनंद 
होता है, क्योंकि उसमे एक व्यवस्थितता होती है। व्यवस्थितता 
इंडबरका स्वरूप है। $5वरकी स॒ष्टि सवांग-सन्दर है। उससे व्यव- 
स्थितता है। वह गोल वस्तु यान्री व्यवस्थित इंश्वरकी मूर्ति | परतु 
जगलमे उपजा टेढा-तिरछा पेड भी इंद्बरकी ही मूर्ति हे। उसमे 
इच्चरको स्वच्छेठता हूं। उस पेडको कोई बंधन नहीं हैें। इञ्वरको 
कान वंधनसे डाल सऊता है ? वह वंधनातीत परमेश्वर उस टेढ़ेन्मेढ़े 
पेडमे है । कोई सीवा-पसरल खंभा देखते है, तो उसमे ई०वरकी समता 
दिखाई देती है। नक्काभीदार खंभा देखत हे, तो उससे आकाझमे 
नक्षत्राक बंलबूटे काइनंवाला परमेग्वर दिखाई देता है। फ्रिसी 
कदे-छंटे व्यवस्थित वागमे ईग्वरका संयमी रूप दिखाई देता है, तो 
किसी विद्याल वनमे इश्वरकी भव्यता और स्वतंत्रताके दशेन होते है। 
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जंगलम भी आनंद मिलता है और व्यवस्थित बागमे भी। तो फिर 
क्या हस पागल है? नहीं, आनंद ढोनोंम ही होता है। क्योंकि 
इश्चरीय गुण प्रत्वेक्म प्रकट हुआ ह। चिकने जालग्रामकी चटियासे 

तज ६, वही एक उबड़-खावड़ नमेदाके 'शकर” में है। अत' सुझ 

विराट स्वरूप प्रथक्‌ न भी दिखाई दे, तो चिन्ता नहीं । 
प्रसेत्बर सत्र भिन्न-मिनत्र वस्तुओमे भिन्न-भिन्न गुणोके द्वारा 
प्रकट हुआ इसीसे हमे आनंद होता है, उस बस्तुके विपयमे 
आत्मीयता प्रतीत होती है। जो आनंद होता है, वह अकारण नहीं। 
जानंढ लेता क्यो है? उससे कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रहता है, इसीस आर्नद 
होता ह। वच्चेको ठेखते ही मॉका हिया उछलने छागता है, क्योकि 
बह संबंध पहचानती ह। इसी तरह प्रत्येक वर्तुस परमात्माका नाता 
जोडो | मुझस जो परमेश्वर ह, वही उस वरतुम है। इस प्रकार संबंध 
बढाना ही आनंद बढ़ाना है। आनढकी आर कोई उपपत्ति सही है। 
आप प्रसका संबंध सब जगह जोंडने छगिये, फ़िर टेखिय, क्या 
चमत्कार होता हैं| फिर अनंत मट्टिसे व्याप्त परसात्मा अण-रेगमें सी 
दिलाई दंगा। एक वार यह इहप्टि आ जाय, तो फिर क्या चाहिए ? परंतु 
ब्लक लिए इंद्रयाका सस्कारदो, अभ्यास डालतेकी जरूरत है। हमारी 
भाग-बासना हटकर जब हमे ग्रमछी पत्र दृष्ठि भ्राव्त होगी तो फिर 
अत्यक्ष बरतुत्त इंखचर ही दिखाड़ देगा । उपनिपोम इस बातका बडा 
सुंदर वर्णन है के आत्माका रंग केसा होता है? आत्माका गंग कौन- 
सा बताया जाय 7 ऋषि प्रेमपूवक कहते है: 

था अये टइबन्ठगोप | 
बह जा लाढ-छाल रघमका मुठायस मृगका कीडा--वीरवहटी है 

उसी तरह आत्माका रूप है। उस रुगके कीड़ेको देखते हैं, तो कितना 
आनंद । चह आनंद क्यो होता ६ ? मुन्नमे जो भाव है, वही 
उस इगापस है | मुझसे उसका कोई सबब नहोता, तो आनढ होता ? 
भेर अंदर जो सुदर आत्मा है, वही इं्रगोपमे सी है। इसीलिए उसकी 
उपसा दा | उपसा क्यो दते है ? उससे आनंद क्यो होता है ? इस 


[/] हा ड़ ५] ? 


हा है तर 


हु 


ग्रारहवाँ अध्याय १६, 


८5 


इसीसे 


उपसा इसलिए देते हू कि उन दो वस्तुओमे साम्य होता है. और इसीसे 
आनंद होता है। यदि उपसेय और उपसान सवया भिन्न हो, तो आनद 
नहीं होगा । यदि कोई यह कहे कि नमक मिर्ची तरह है, तो ह: 
उसे पागल कहेंगे। पर यदि को$ यह कहे कवि तार फूलाफी तरह है, वो 
उतसे सास्य दिखाई देनेसे आनंद होगा। नसक मिचकी तरह ह, ऐसा 
कहलेसे लाटव्यका अनुभव नदी होता, परंतु किसीकी हृष्टि यद्ति इतनी 
विद्याल हो गयी हो, उसे ऐसा उन | फ्रि जो परमात्मा नमक्रमे 
है, वही मिचसे है, वह नमक कैसा ” तो 'मिचक्री तरह ६”, इस 
कथनसे भी आनंद अनुभव करेगा। सारांग यह हे कि इश्वरीय रुप प्रत्येक 
चस्तुमे ओतप्रोत है | उसके लिए विराट दशेनकी आवश्यक्ना नहीं । 


(५७ ) विराट विश्वकुप पचेगा भी नहीं 
फ़िर बह विराद उशन मुझ सहन भी कैसे होगा? छोटे मगुण 
सुदर स्वके प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता हैं, जो जपनापन लगता है, 
जो सधुरता माढम होती हैँ, उसका अनुभव विश्वलूप देखतेस कशाचित्‌ 
न हो। यही स्थिति अर्जनकी हो गयी। वह धर-थर मॉपते हुए अंतमे 
ता है, “सगवन्‌ ! अपना वही पहलेबाला मनोहर रूप दिखाओ |! 
जजुन स्वानुभवसे कहता है कि विराट स्वरूप देखनेकी इच्छा न करो। 
यही अच्छा 6 कि इंच, जो तीनो कालो और तीनो स्थलोमे व्याप्त 
वह तारा सिमिटकर यदि धघकता हुआ गोछा वनकर मेरे सामने आ 
खडा हो, तो मेरी क्या दक्या होगी ? ये तारे कितने शात दिखा देते 
है। णसा प्रतीत होता ह, मानो इतनी दरसे वे मुझसे वाद कर 
हो। परन्तु दृष्टिको जात करनेवाली वहीं तारिका यदि निकट भा जाय 
तो वह वधकती हुई आग ही &ै। में उसमे भरम ही होकर रहूगा। 
इश्वरके थे अनंत त्र्माड जहाँ है, वहों चेसे ही रहने दीजिये। उस 
सबकी एक ही कमरेसे इकट्रा कर ढेनेसे क्‍या सानंद है ) बबईके 
कवृतरखनेस हजारो कबृतर रहते है, वहाँ उन्हे क्या आजादी 
वह दृब्य वडा अटपटा सालम होता है। सजा इसीमे हे, जो यह सृष्टि 


ड 
ड़ 
दल 
हे? 
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ऊपर, नीचे, यहॉ--इन तीनो स्थलोमे विभाजित है। जो वात रथलात्मक 
सृष्टिको छायू है, वही कालात्मक सृष्टिके लिए भी हू। हमे भूतकालकी 
स्मृति नही रहती और भविष्यका ज्ञान नही होता, इसमे हमारा कल्याण 
दी है। कुरान अरीफमे पॉच ऐसी वस्तुएँ घतायी गयी है, जिनमे सिर्फ 
परमेश्वरकी ही सत्ता है, सनुष्य प्राणीकी सत्ता विलकुछ नही है। उनमे 
एक हे--भविष्यकारका ज्ञान। हम अंदाज जरूर छगाते है, परंतु 
अंदाजका अथ ज्ञान नहीं है। भविष्यका धान हमे नही होता, यह हमारे 
कल्याणकी हो वात है | वैसे ही भूतकालफी स्मृति हमे नहीं रहती, यह 
भी सचमुच वडी अच्छी वात है। कोई दुजन यदि सज्नन वनकर भी मेरे 
सामने आये, तो भी उसके भूतकालकी स्मृतिके कारण मेरे मनसे उसके 
प्रति आदर नही होता । वह कितना ही कहे, उसके पिछले पापोको में 
सहसा भूल नहीं सकता। संसार उसके पापोको उसी अवस्थामे भूछ 
सकेगा, जब कि वह सनुष्य मरकर दूसरे रूपमे हमारे सामने आयेगा। 
पूर्ब-स्मरणसे विकार बढ़ते है। यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही नष्ट हो 
जाय, तो फिर सब समाप्त ! पाप-पुण्यकों भूल जानेकी कोई युक्ति होनी 
चाहिए | वह युक्ति है मरण। जब हमे इसी जन्मकी बेदनाएँ असह्य 
लगती है, तव फिर पिछले जन्मोके कृडे-करकटकी खोज क्यो करे ? 
अपने इसी जल्मके कमरेसे क्या कम कूडा-करकट है ? अपना वचपन 
भी हम बहुत-छुछ भूछ जाते है। चह भूछता अच्छा ही है। हिंदू- 
मुरिल्म-ऐक्यके लिए भूतकाछका विस्मरण ही एकमात्र उपाय है। 
ओऔर॑गजेवने जुल्म किया था, इसको कितने ढिनोतक रटते रहोगे ? 
गुजरातीसे, रतनवाईका एक गरवा-गीत है। उसे हम बहुत वार 
यहाँ सुनते है। उसके अंतमे कहा है--“संसारमे सबकी कीर्ति ही शेप 
रहेगी। पापको छोग भूछ जायेंगे।” यह काछ छत्तनी कर रहा है। 


ाहिए। महज या व जन वि: जितना अच्छा हो, उतना ले लेना चाहिए । पाप फेक देवा 
चाहिए। सनुष्य यदि बुराइको छोड़कर सिफे अच्छाईको ही याद रखे, 
तो कैसी वहार हो ! परतु ऐसा नहीं होता। इसलिए विरसृतिदी बहुत 
आवश्यकता है। इसके लिए सगवानने सृत्युका निर्माण किया है। 
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सारांश यह कि यह जगत्‌ जैसा है, वैसा ही मंगलरूप है। इस 
कालस्थलात्मक जगकों एक जगह एकत्र करनेकी जरूरत नहीं है। 
अतिपरिचयमे सजा नही है। कुछ चीजोंसे घनिठ्ठता बढ़ानी होती है. 
तो कुछ चीजोसे दूर रहना होता है। गुरु होगा, तो नम्रतापूरवक दूर 
वैठेगे । परंतु मॉकी गोढमे जाकर वैठेगे। जिस मूर्तिके साथ जैसा 
व्यवहार करतेकी जरूरत हो, वेसा ही करना चाहिए। फूछको हम 
निकट ले, परंतु आगसे वचकर रहे। तारे दूरसे ही सुन्दर लगते है | 
यही हाल स॒ष्टिका है। अति दरवाढी वह सृष्टि अति निकट छानेसे 
हमे अधिक आनंद होगा, सो वात नहीं। जो चीज जहाँ है, उसे वही 
रहने देनेसे मजा है। जो चीज दूरसे रम्य माहछूम होती है, वह निकट 
छातेसे सुखदायी ही होगी, ऐसा नहों कह सकते | उसे वहीं दूर रखकर 
उसका रस चखना चाहिए | ढीठ वनऋर, वहुत घनिष्ठता बढ़ाकर 
अति परिचय कर लेतेमे कुछ सार नहीं है। 
साराञ यह कि तीनों काल हमारे सामने खड़े नही है, सो अच्छा 
है। तीनो कालोका ज्ञान होनेसे आनंद अथवा कल्याण होगा ही, 
ऐसा नही कह सकते। अजेनने प्रमवञ हो हठ पकड़ लिया; प्रार्थना की 
तो भगवानने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होने उसे अपना वह विराद 
रूप दिखलाया, परंतु मुझे तो भगवानका छोटा-सा रूप ही पर्याप्त है। 
यह छोटा रूप परमेश्वरका टुकडा तो है नहीं ओर यदि टुकड़ा भी हो. 
तो उस अपार और विज्ञाल मूर्तिका एक चरण या चरणकी एक अंगुली 
ही मुझे ठीख गयी, तो भी मे कहँगा-/ धन्य है भेरा भाग्य? अनुभव- 
से मैने यह सीखा है। जमनाछालजीने जब वधोमे रृक्मीनारायणका 
मंदिर हरिजनोके लिए खोल दिया, तो उस समय में दशनके लिए गया 
था। पंद्रह-बीस मिनटतक उस रूपको देखता रहा। समाधि छगने 
जेसी स्थिति मेरी हो गयी। भगवानका वह मुख, वह छाती, वे हाथ 
देखते-देखते पॉवोतक पहुँचा और अंतसे चरणोपर जाकर दृष्टि स्थिर 
हो गयी। मधुर तेरी चरणसेवा” यही भावना अंतमे रह गयी। 
यदि एक छोटे-से रूपमे वह महान प्रशु न समा जाता हो, तो 
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फिर उस महापुरुषके चरण ही दीख जाना पश्माप्त टे। अजुनने ईश्वरसे 
प्रार्थना की। उसका अधिकार बड़ा था। उसकी कितनी बनि्ठता, 
कितना प्रेस, कैसा सख्यभाव था | मेरी क्या योग्यता ६? मुन्न तो 
चरण ही बस है, भरा अधिकार इतना ही हैं. | 
(५.८ ) सवा्थ-सार 

उस परमेश्वरके ठिव्य रूपका जो वर्णन दे, उसमें बुद्धि चलानेकी 
भरी इच्छा नहीं। उसमे बुद्धि चछाना पाप ६। विख-रूप-वर्णनक 
इस पवित्र ब्छोकोको हम पढ़ें आर पवित्र वने। बुद्धि चलाकर 
परमेश्वरके उस रूपके टुकड़े किये जायें, यह सुझे नहीं साता | वह 

घोर उपासना हो जायगी । अधोरपंथी छोग ब्मभानमें जाकर मु 
चीरते हैं और तंत्रोपासना करते है। एसी ही वह क्रिया हो जायगी | 
परमेश्वरका बह दिव्य रूप-- 
विश्यतम्चश्ुकत विश्यतोमुसो 
विश्यतों बाहुबत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

एसा बह विभ्ञाल आर अन॑तरूप ! उसके वर्णनात्मक इलोकोकी 
गाये और गाकर अपना सन निष्पाप ओर पवित्र वनाये। 

परमेश्चरके इस सार वर्णनम केवल एक ही जगह थधुद्धि विचार 
करने छगती ह। परसे४वर अर्जनसे कहते ह--अजेन, ये सव-के- 
सब मरनेवाले हू; तू तो निमित्तसात्र हो जा, करने-बरनेबरारा तो 
सच छुछ में हूँ? यही व्यनि मनमे गूँजती रहती है। जब यह विचार 
मनसमे आता है कि हमे इब्चरके हाथका एक हथियार वनना हूँ, तो 
बुद्धि विचार करने छगती है। इब्वरके हाथका ओज्ञार बने कैसे ? 
कृष्णके हाथकी मुरठी केसे वर्नें? बह अपने होठसे मुझ्न छगा ले 
भर मधुर स्वर निकाले, मुझ वज़ाने छगे, यह केसे होगा ? झुरझछी 
वनना यानी पोछा वनना ! पर मुझसे तो विकार और वासनाएँ ठसा- 
ठस भरी हुई हैं, ऐसी दच्नामे मुझ्मेसे मधुर स्थर कैसे निकलेगा ? मेरा 
रबर तो है मोटा | मैं धन बरतु है। मुझसे अहंकार भरा हआ है। 


ग्यारहवों अयाव श्ड१्‌ 


मुझे निरहंकार होना चादिए | जब में पृण रुपसे मुक्त, पोछा हो 
जाऊँगा. तभी परमेत्चर मुझ वजायेगा, परन्तु परमेज्चरके होठोडी 
मुरढी बनना हे बडे साहसमझा काम। यदि उसके पेसोकी जूतियों 
वनना चाट, ता भी आसान नहीं हू परमेश्चरकी जूती एसी मुछायस 
होनी चाहिए फ्रि परमेम्बरके पॉवर जरा भी छाठ ने पड़ने पाये। 
परमेब्बरके चरण और फॉटे-ककंडके वीच मुझे पड़ जाना है। मुझे 
अपनेऊफी कमाना होगा। जपनी साल उतारफर उस सतत कमाते 
रहना होगा, मुलायम वनाना होगा। अत परमसेव्बरफ़े पाँवोकी जूती 
बनना भी सरल नहीं है. परमेम्वरके हाथका औजार बनना हो, तो 
मुझे दस सेर वजनका लोहेका योछा नहीं बनना चाहिए। तपश्चयाद्री 
सानपर अपनेफो चढाऊर नेज वार बनाती होगी। इंब्वरके हाथमे 
मेरी जीवनरूपी तलवार चमकनी चाहिए। यह गज़ार मेरी बुद्धि 
उठा करती है। भगवानके हाथका एक ओजार बनना ह-डइसी 
विचारमे निम्न हो जाता हूँ । अब बह कैसे हो, इसकी विधि स्थय 
भगवानूने अंतिम इलोकमे बता दी है। श्री शंकराचायने अपने भाप्यसे 
इस इलोकको 'सर्वा्य-प्तार'--सारी गीताका सार कहा है। वह कौन-सा 
इलोक है / बह दें... हु 

मत्कमकृत्मत्परमा मसदभक्त, सगवाजत, | 

निर्वर सर्वभृतेपु य से मामेति पाण्ठव || 


मेरे अर्थ करे कम, मत्यरायण भक्त जो | 
जो अनासक्त निर्र सो आके मिलते मुझे | 
जिसका संसनारमे ऊिसीसे बेर नही, जो तटस्थ रहकर संसारकी 
निरपेक्ष सेवा करता है, जो-जो करता है, सब मुझे अपित कर देता है, 
मेरी भक्तिसे मरावोर है; क्षमावान्‌, नि.संग, विरक्त, प्रेमसय जो भक्त 
है, वह परमेत्यरके हाथका हुथियार वनता है, एसा यह सार हे | 


रविवार; १७-2२ 


हवा भदायर 
६) अध्याय ६ से ११ . एकातासे समग्ता 


गंगाका अवाह यो तो सभी जगह पावन ओर पविन्न है, परंतु 
हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्र है। उन्होंने सारे 
संसारकों पविन्न कर विया है। भगवद्गीताका यही हा है। 
भगवदूगीता आविसि अन्ततक सभी जगह पवित्र है। परंतु बीचमे 
कुछ अध्याय ऐसे है, जो तीथ-क्षेत्र वन गये है। आज जिस अध्यायके 
संवंधम हमे कहना है, वह वडा पवित्र तीथ जेसा वन गया है । रवय॑ 
भगवान्‌ ही उसे 'अमृतधारा” कहते हैं--“े त॒ धर्म्याम्रतमिद यथोक्त 
पर्यपासते ! है तो यह छोटा-सा बीस शछोकोका ही अध्याय, पर॑तु 
अमृत्तकी धारा है। अमृतकी तरह मधुर हे; संजीवन-सा है। इस 
अध्यायमे भगवानने श्रीमुखसे भक्ति-रसकी महिमाका तत्त्व गाया है। 

वास्तवमे छठे अव्यायसे भक्तित्तत््व आरभ हो गया है। पॉचवे 
अध्यायके अंततक जीवन-शाखत्रका प्रतिपादन हुआ। स्वधर्माचरणरूप 
कस, उसके लिए सहायक मानसिक साधनारूप विकस, इन दोनोकी 
साधनासे संपूर्ण कर्मोंकी भमरम करनेवाढी अंतिम अकमकी भूमिका-- 
इतत्ती वातोका विचार पहले पॉच अध्यायोतक हुआ | इतनेमे जीवन- 
शा समाप्त हो गया । अब छठे अध्यायसे एक तरहसे भक्ति-तत्त्वका 
ही विचार ग्यारहवें अध्यायके अंततक चढछा। एकाग्रतासे आरम्भ 
हुआ। छठे अध्यायमे यह वताया गया है कि चित्तकी एकाग्रता कैसे 
हो सकती है, उसके क्या-क्या साधन हैं और उसकी क्यो आवश्यकता 
है? ग्यारहवे अध्यायमे समग्रता वत्तायी गयी है। अब देखना यह 
है कि एकाग्रतासे लेकर समग्रतातककी लंवी मंजिल हमने कैसे तय की ? 

चित्तकी एकाग्नतासे शुरुआत हुई। एकाग्रता सिद्ध होनेपर किसी 
भी विपयका विचार मनुष्य कर सकता हे। चित्तकी एकाग्रताका 
उपयोग--सेरा प्रिय विषय छे तो--गणितके अध्ययनमे हो सकेगा । 


होगा परंतु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वोत्तम 
तके अध्ययनसे एकाग्रताकी पूरी परीक्षा नहीं 
अथवा ऐसे ही फिसी जाननआतमसे चित्तकी एकाग्रतासे 
,, .. भेलेंगी, परंतु यह म्ची परीक्षा नहीं है। इसलिए साववे 
में यह उताया कि हसारी दृष्टि भगवानके चरणोझी ओर होनी 
चाहिए। आठवें अध्यायमे कहा गया कि भगवानके चरणोंसे एका- 
सता सतत वनी रह--हमारी वाणी, कान, आँख सतत उसीसे लगी 
रहे, इसलिए आमरण प्रवत्त करता चाहिए। हमारी सभी इंद्रियोंको 
एना अभ्यास हा जाना चाहए | धत्र हम्ठ्ियोको आदत पड गयी-- 
अब दूसरी भावना नही रही # ऐसा हो जाना चाहिए। सव इंठ्रियो- 
को भगवानकी धुन लग जानी चाहिए। हमारे समीप चाहे कोई विछाप 
कर रहा हो या भजन गा रहा हो, कोई वासनाका जाल घुन रहा 
हो या विरक्त सजनोंफा, संतोका समागम हो रहा हो, से हो या 
अंबकार हो, मरण-कालमे परमेब्चर चित्तके सामने खड़ा रहेगा-- 
इस तरहका अभ्यास जीवनभर सव ईंद्रियोसे कराना, यह सातत्व- 
की मिक्षा आठवें अध्यायसे दी यय्री हे। छठे अध्यायसे एकाग्रता, 
सातवेंम इच्चरामिमुख एकाग्रता यानी 'प्रपत्ति', आठवेसे सातत्वयोग 
और नवेसे ससपेणता सिखायी है! दसघेसे ऋमिक्रवा वतायी है। एक 
एक कद्स जागे चलकर इच्चरका रूप कस हृद्यगस कया जाय, 
चीटीसे लेकर त्रह्मदेवतक्से व्याप्त परमात्पाकोीं वीरे-वीरे केसे आत्म- 
सान्‌ किया जाय, यह बताया यया। ग्यारहवें अध्याय समगता 
वतायी गयी। विश्व-हपदशनकों ही में समग्रता-योग कहता 
विश्व-रूपन्नक्का जथे हे--यह अनुभव करना कि सामूढी रज-कणमे 
भी सारा विश्व समाया हुआ है | वही विराट व्थन है। छठे अध्याय- 
से लेकर ग्यारहवेतक भक्तिरसकी ऐसी यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे छननी 
की गयी है । 
# पडिले बढण इचन्द्रियां उम्छा। 
भाव तो ॥_निराच्य नात नाहा इुवा 
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(६० ) सगुण उपासक और निर्मुण उपासक . मोंके ढो पुत्र 
अब चारहय अध्यायम भक्तितत्वकी समाप्ति करनी है। अजेनन 
समापिसवंधी अब्न पूछा। पॉचवे अध्यायमे जीवनसंदंबी सब जाल्षी- 
का विचार समाप्त होते समय जैसा ग्रच्त अजनने पछा था, वसा ही यहाँ 
भी पूछा है। अर्जन पूछता है-- मगवन्‌, छुछ छोग सगुगका भजन करत 
है भर कुछ निर्मणठी उपासना करते है। तो अब वताओं कि इन 


दोनोमे आपको कौन ग्रिय हू 7! 5) ६ 
भगवान्‌ इसका क्या उत्तर ढे ? किसी सॉके दो वच्चे हो आर 


उमसे उनके वारेसे ग्रव्न किया जाय, वेसा ही यह है। दोसे एक वा 
छोटा हो; वह माँकों बहुत प्यार करता हो, मॉफों देखत ही आनंब्ति 
होता हो ओर माँके जरा दूर जाते ही व्याकुछ होता हो ! वह मॉसे 
दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड नहीं सकता, उसका वियोग वह 
सहन कर नही सकता | माँ न हो, तो उसे सारा संसार सूना ' ऐसा यह्‌ 
छोटा वघ्चा हे | दूसरा वच्चा वडा है। वह भी है तो उसी तरह अ्रम- 
भावसे सरावोर, पर समझदार हो गया है! माँसे दर रह सकता है। 
पाच-छह मास भी मोसे सुछाकात न हो, तो भी वह रह सकता है। 
वह मॉकी सेवा करनेवाला है। सारा बोझ अपने सिर॒पर ल्कर काम 
करता है। काम-फाजमे छंग जानेसे सॉका विछोह सह सकता हं। 
छोगोमे उसकी प्रतिष्ठा हु ओर चारो ओर उसका नाम सुनकर सॉको 
वडा मुख मिलता है। ऐसा यह दूसरा बेटा है | एस दो वेटोके बारेसे 
मोसे कहिये--सोाँ | इन दो वेटोंमेसे एक ही बेटा सापकों व्या 
जायगा | आप जिसे चाहे पसंद करे |” तो बह क्‍या उत्तर देगी ? किल 
वेटेकी वह पसंद करेगी ? क्या वह ठोनो वेदोकी तराजूम रखकर 
तोल्गी ! साताकी भूमिकापर व्यान दीजिये। उसका स्वाभाविक 
उत्तर क्या होगा ? बह निरुपाय होकर कहेगी--“यदि विछोह ही होता 
है, तो बढ़े वेटेका वियोग में सह छूँगी |” छोटे वेटेकी उसने छातीस 
लगाया है| उस वह अपनसे दूर नहीं कर सकती । छोठे घेटेके विशेष 
आकपणक्की देखकर थायद वह ऐसा कोई जवाब दे-- बड़ा बेटा दूर 
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जाय, तो हज नहीं ।” परंतु उसे अधिक प्रिय कौन है, इस प्रशनका यह 
उत्तर नहीं कहा जा सकता। कुछ-न-कुछ उत्तर देना है, इसलिए दो- 
चार अब्द वह बोल देगी, परंतु उन अब्दोके पेंटसे घुसकर यदि उनका 
थे निकालते छगेंगे तो वह ठीक ने होगा । 
इस ग्रब्तका उत्तर देते हुए जसे उस मॉका दुविवा होगी, ठीक 
बसी ही स्थिति सगवानके सनकी हो गयी है। अजेन कहता है-- 
“सयवन दो तरहके भक्त आपके है। एक आपके प्रति अत्यन्त प्रेम 
रखता है, आपका सतत स्मरण करता है। उसकी आँखे आपकी 
प्यासी, कान आपका गान सुननेको उत्सुक, हाथ-पॉँब आपकी सेवा- 
प्रञज्ञाके लिए उत्कंठित है । दूसरा है स्वावलंवी, इन्द्रियोकी सतत बशसे 
रखनेवाला, सबभूत हितमे रत, राव-दिन समाजकी निष्काम सवामे ऐसा 
मग्न कि मानो उसे परमेश्वरका स्मरण ही न होता हो। वह है आपका 
अद्वरैतसय दूसरा सक्त। जब मुन्ने यह वताइये कि उन दोनोंसे आपका 
प्रिय भक्त कोन-सा है ?” अजनका भगवानसे यह प्रघ्न है। अब जिस 
रह उस माँने जबाब दिया, ठीक उसी तरह भगवानने इसका उत्तर 
दिया हे-- वह सगुण भक्त मुझे प्रिय है। बह दृसरा--अद्ेती-- 
भक्त सी मरा ही ह।” इस तरह भगवान दुव्िधास पड गये हे-- 
कुछ-न-कुछ उत्तर देना था; इसलिए दे डाला | 
भर सचमुच वात भी ऐमी ही है। अक्षरण दोनों भक्त एक्शप 
है। दोनोकी योग्यता एक-सी हे। उसकी तुलना करना मयोदाका अति- 
ऋरमण करना है| पाॉँचच अध्यायस कस के वपयस जसा प्र8्त अज॑नतत्त 
पा था, चैसा ही यहां हॉ भक्तिऊे संबंधमे पृछा है। पॉचव अध्यायसे 
कम आंरावकसका सहायतास हायतासे सनुष्य अकम-शाका प्राप्त हाता । पष्ट 
अकर्मावस्था दो रूपोमे प्रकट होती हे--एक तो यह कि रात-दिन 
कम करते रहते हुए भी लेशमात्र कम नहीं करता और दूसरा चोबीम 
पघंटेसे एक भी कम न करते हुए सानो दुनियासरकी उखाड-पछाड करता 
हे । इन दोनों रूपोंमे सकम-दशा प्रकट होती ह। भव इनकी तुलना केसे 
दी जाय ? किसी बतुलके एक पहछसे दूसरे पहलकी तुलना कीजिये । 
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एके ही बंतेलके दो पहछ--इनऊी तुलना करे केसे ? ढोतो पहल हल एक सी 
योग्यता, गुण रखते हैं--एक ही रूप हैं। अकम-भूमिकाका विवेचन 
करते हुए भगवानते एककों संन्यास और दूसरेको योग कहा है। 
शब्द भछे ही दो हो, पर अथ एक ही है । संन्यास और योग, दोनोका 
हल अन्तमे सरलता, सगमताके आवारपर ही किया गया है। सगझुण- 
निर्गणका प्रश्न भी ऐसा ही है। एक सग॒ुण भक्त इन्द्रियोके द्वारा पर- 
मेश्वरद्दी सेवा करता है। दसरा निर्गण भक्त सनसे विश्वकल्याणकी 
चिंता करता है। पहला वाह्य सेबामे सग्ल दिखाई देता है, परंतु भीतर- 
से उसका चिंतन सतत जारी है। दूसरा छुछ भी प्रत्यक्ष सेवा करता 
हुआ नहीं दिखाई देता, परंतु भीवरसे उसकी महासेवा चल ही रही 
है। इस प्रकारके दो भक्तोमे श्र० कान-सा है ? रात-ठिन कर्म करके 
भी लेशमात्र कम न करनेवाला सगुण भक्त है। निर्गंण उपामक भीतरसे 
सबके हितका चिंतन, सवकी चिंता करता है। ये दोनो भक्त भीतरसे 
एकरूप ही हैं; अलवत्ता वाहरसे भिन्न दिखाई ढेते है, परंतु दोनो हैं 
एक-से ही, दोनों भगवानके प्यारे है। फिर भी इनमे सगुण भक्ति 
अधिक सुरुंभ है) इस तरह भगवानने जो उत्तर पॉचवे अध्यायसे 
दिया; बही यहाँ भी दिया है। 
(६१ ) सगुण सुलूम और सुरक्षित 
सगुण-मक्ति-योगमे प्रत्यक्ष इंद्रियोसे काम लिया जा सकता है । 
इंद्रियॉँया तो साथन है या विष्तरूप या ठोनों है! वे मारक 
था तारक--यह देखनेवालेकी इृट्रिपर अवलंवित हे। सान छो कि 
ऊिसीकी सो रुत्यु-अय्यापर पडी हुई हे और वह उससे मिलना चाहता 
है दोनोके बीच पंद्रह सीछूझा रास्ता हे। उसपर मोटर नहीं जा 
सकती। टूटी-फूटी पगडंडी है। ऐसे समय यह रास्ता साथन है या 
विध्न ? कोई कहेगा--“कहॉक़ा यह सनहूस रास्ता वीचमे आ गया, 
नहीं तो में कवका मोसे जाकर मिल छेता !” ऐसे व्यक्तिके लिए बह 
रास्ती भत्रु हे। किसी तरह रास्ता काटते हुए बह जाता हे। वह 


)॥9 
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रास्तेको कोस रहा है। परंतु मॉकी देखनेके लिए उसे हर हालतमे 
जन्दी-जल्दी कठम उठाकर जाना जरूरी हे। रास्तेको शत्रु समझकर 
बह वही नीचे वेठ जायगा, तो दुश्मन जान पडलेवाले उस रास्तेकी 
विजय हो जायगी | वह सरपठ चलकर ही उस जझजत्रुकी जीत सकता 
है। दसरा व्यक्ति कहेंगा--“यह जंगछ हूं, फिर भी इसमेसे होकर 
जानेका रास्ता तो बना हुआ है, यही गनीसत है। किसी तरह 
माँतक जा पहुँचूँगा । यह न होता, तो इस दुर्ग म पहाडपरसे केसे आगे 
जा पाता ?” यह कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समझता 
हआ तेजीसे आगे कस वढाता जाता है। रास्तेके प्रति उसके सनसे 
स्तेह-भाव होगा, उसे वह मित्र मानेगा। अब आप उस रास्तेको चाहे 
मित्र सानिये या गन्र, अंतर डालनेवाला कहिये या अंतर कम करने- 
वाला, जल्दी-जल्दी कदम तो आपको उठाना ही शोगा। रास्ता 
विध्नलप हू या सावनरूप, यह तो मनुप्यके चित्तकी भूमिकापर, 
उसकी हदृष्टिपर अवलंबित ६। यही वात इंट्रियोकी है। थे विध्नरूप 
हैं या साधक, यह आपकी अपनी हृष्टिपर निर्भर करता है। 

सगुण उपासकके लिए इंद्रियाँ साधन हैं। इंड्रियाँ मानो पुष्प हैं, 
जिन्हे परसात्माकी अर्पित करना है। ऑखोसे हरिका रूप देखे, कानोसे 
हरि-कथा सुने, जीमसे हरि-नामका उच्चारण करे, पॉवोसे तीथ- 
यात्रा कर और हाथोसे सेवा-फाय करें--इस तरह समस्त इंह्रियोकी 
वह परमेइबरको अपेण कर देना है। इंद्रियाँ भोगके लिए नहीं रह 
जाती। पुष्प तो भगवानपर चढ़ानेके लिए होते हैं। फूलोकी माला 
स्वयं अपते गलेसे डालतेके लिए नहीं होती। इसी तरह इंद्रियोका 
उपयोग इब्चरकी सेवाके लिए करना है। यह हुई सगुणोपासककी 
दृष्टि, परंतु सिगु णोपासकको इंद्रियाँ विध्नरूप साछूम होती ह। वह 
उन्हे संचममे रखता है । बंद करके रखता है, उनका खाना बंद कर 
देता है, उनपर पहरा वेठा देता है। सगुणोपासककोी यह सव कुछ नहीं 
करना पड़ता | वह सब इंद्रियोको हरि-चरणोमे चढ़ा देता है। ये दोनो 
विधियों इंठ्रिय-निम्नहकी ही हैं--इंत्रिय-दमनके ही थे दोनों अकार हैं। 

श्र 
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आप किसी भी विधिको लेकर चलिये, परंतु इंद्रियोको अपने काबूमे 
रखिये। ब्येय दोनोका एक ही ह--उन्हें विषयोम ने सठकने देना | 
एक विधि सुलभ है, दूसरी कठिन है 

निर्गंण उपासक स्वूतहित-रत होता है । यह कोई मामूली बात 
नहीं है। सारे विश्वका कल्याण करना! कहनेमे सरल हूं, पर करना 
बहुत कठिन है। जिसे समग्र विग्वके कल्याणकी चिता चितन- 
के सिवा दूमरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निर्गंण-डपासना 
कठिन है। संगुण-उपासना अपनी-अपनी जक्तिके अनुसार अनेक 
प्रमारसे की जा सकती है । टेन्स देहातकी, जहाँ हमारा जन्म 
हुआ; सेवा झरना अथवा सॉ-बापकी सेवा करना सगुण-पृजा है। 
इससे केवल इतना ही व्यात रखना हू कि हसारी यह पजा जगतूके 
हितकी विरोवी न हो। आपकी सेवा फितनो ही छोटी क्यो न हो, वह 
यढि दूसरोके हितमे बाधा न डालती हो, तो अवध्य भक्तिकी श्रेणीमे 
पहुँच जायगी, नही तो वह सेवा शासक्तिका रूप त्रहण कर लेगी | 
साचाप हा, मित्र हो, दुस्सी वंबु-बाबव हो, साथु-मंत हो; 
इन्हं परमम्बर ससझजर इनकी सेवा करती चाहिए। इन संचमे 
परमेश्वरकी मृतिकी ऋल्पना करके संतोप सानो। यह सगुण-पृज्ञा 
सुछ्म है, परतु निर्गमंण-पृजा छहों कठिन है। थो दानोका अथे एक 

। सुल्भवाका दृष्टिस सगुण श्रेयस्क्र हु, बस ! 


सुल्भताके अछावा एक्र जौर भरी मुद्दा है। निर्गण-उपासनामे 
भय हैं| निर्गंण लानमय है। सगुण प्रेममय, भावनामय है) सगुणमे 
आद्रता € | उससे भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गणम कुछ खतरा है। 
एक समय एसा था जब ज्ञानपर मे अधिक निर्भर था, परतु अब मुझे 
एसा अनुभव हो गया है कि केवछ तानसे सेरा काम नहीं चछ सकता | 
तानस सनका स्थूछ सम जलकर भस्म हो जाता है, परतु सूक्ष्म मैठको 
भिटानकी सामथ्य उसमे नहीं है। स्वावलंचन बिचार, विवेक, अभ्यास, 
वराग्य--इन सभी सावनोको ले छीजिये, फिर सी इनके द्वारा मनके 
सूक्ष्म सैछ नहीं मिट सकते । भक्तिरूपी पानीकी सहा यताके बिना ये 
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मेल नही घुछ सकते। भक्तिरूपी पानीमे ही यह शक्ति है। इसे आप 
चाह तो परावलंवन कह दीजिये | परंतु पर! का अथे दूसरा! न करके 
वह श्रेष्ठ परसात्सा! कीजिये भर उसका अवर्ंवन--ऐसा जथ प्रहण 
कीजिये । परसात्माका आधार लिये बिना चित्तके मेल नष्ट नही होते । 


कोई यह कहेगे कि “यहाँ ज्ञान! शब्दका अथे संकुचित कर दिया 
है। यदि ज्ञान! से चित्तके मेल नहीं धुल सकते, तो ज्ञानका दर्जा नीचा 
ठहरता है ।” में इस आशक्षेपको रवीकार करता हैँ, परंतु मेरा कहना 
यह है कि शुद्ग ज्ञान इस मिट्टीके पुतलेमे रहते हुए होना कठिन है। 
इस देहमे रहते हुए जो ज्ञान होगा, वह्‌ कितता ही शुद्ध क्यो न हो 
उसमे कुछ अशुद्धि, विकृषति या अपूर्णता रह ही जायगी । इस देहमे जो 
ज्ञान उत्पन्न होगा, उसकी शक्ति स्यादित ही रहेगी । यदि शुद्ध ज्ञानका 
उद्य हो जाय, तो उससे सारे मेल भस्म हो जायेंगे, इसमे मुझे तिलमात्र 
जंका नहीं हा है। चित्तसहित सारे मलोकी भस्म कर डालनेकी सामथ्ये 
न्ञानमे है, परंतु इस विकारवान्‌ देहमे ज्ञानका व झम पडता है, 
इससे उसके द्वारा सृक्ष्म मलोका मिटना सम्भव नहीं है। अत भक्ति- 
का आश्रय लिये विना सूक्ष्म मल मिटते नहीं | इसीलिए भक्तिमे मनुष्य 
अधिक सुरक्षित है। यह अधिक! शब्द मेरी ओरसे समझिये। सग्गुण 
भक्ति सुलभ है। इसमे परमेश्वरावलंवन है, निर्गंणमे रवावलंवन। इसमे 
स्व! का भी क्‍या अथ है ? “अपने अंत स्थ परमात्माका आधार”! 
यही उस स्वावरंवनका अथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, 
जो केबल बुद्विके सहारे झुद्द हो गया हो। रबावलंवनसे अर्थात 
आन्तरिक आत्म-बानसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा | साराश, निर्गण भक्तिके 
स्वावलवनसे भी आत्माका ही आधार है| 


(६२ ) निगुणके अभावम संगुण भी सदोष 


जैसे सगुण-उपासनाके पक्षमे मैने सुहभता और सुरक्षिततारूपी 
वजन डाल दिया, वैसे ही निर्गणके पक्षमे भी में डाल सकता हूँ। 
निर्गणसे एक मर्यादा रहती हे | उदाहरणाथ, हम भिन्न-भिन्न कामोके 
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'छिए, सेवाऊँ छिए संस्था स्थापित करते है | सस्थाएं शुरूम व्यक्तिक्रो 
डेकर बनती हैं। वह व्यक्ति मुख्य जाधार रहता है। संस्था पहुले 
व्यक्तिनिठ रहती है। परत जस-जंस उसका विकास हाता त हैाता जाव। वस- 
बम बह व्यक्ति-निष्ठ न रहकर तत्त्वान४ होती जानी चाहिए। यद्रि 
उसमे ऐसी तत्वनिष्ठा उन्ग्न्न ने है, तो स्फृतिद्राताका छोप होते ही 
मस्थास अवबरा छा जाता है| में अपना प्रिव उदाहरण दूँ। चुरुखेकी 
साले छुटने ही सतका कातना । कातना ता दर, कता हुआ सूत डपेटना भी संभव 

ह्वता। व्यक्तिका जाधार दृटव ही वैसी ही दशा उस सस्थादी 
हो जादी ह। फिर वह अनाथ्र हो जाती हू। पर यद्वि व्यक्तिननिछासे 
तत्त्व-निष्ठा पटा हो जाय, तो फिर एसा नहीं हा सकृता। सगुणका 
निर्गणकी सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्तिस--आकारसे--निकल्कर 
वाहरजानेका अभ्यास करना चाहिए । गंगा हिमाल्यसे, जंकरके जटा- 
जूटसे निकठी,; परतु बच्ची थम नहीं गयी। जदाजूट छोडकर वह 
हिमाल्यकी गिरि-ऊंद्राओ, घाटियों; ज॑गछोकी पार करती हुई सपाट 
मदानमे कछ-कछ, छल-छल बहती हुई जब आयी, तभी वह बविब्ब-जनोके 
कास आ सकी। इसी प्रकार व्यक्तिका आधार टूट जानेपर भी तत्त्वक्रे 
मजबूत खंभापर खडी रहनेके लिए मसंस्थाकों तैयार रहना चाहिए। 
मछानमे जब मेहराव वनाते ह€, तो पहले उसे आधार देते हैं, पर॑तु 
बादमे आधार निकालना होता हैं। आधारके निकाछ डालनेपर 
जब मेहराव टिल रहती है, तभी समश्य जाता है कि वह 
आधार सही था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्तिका प्रवाह सगुणसे 
चढा, परंठु अंदर उसकी परिपृर्णता दत्तदनिष्ठामे, निर्गणमे होनी 
अहिए | भक्तिके उदरस तानका जन्म हाना चाहिए। सक्तिझूपी 
छताम्ने घानके पुष्प खिलने चाहिए। 











“ बुद्देवके ध्यानस यह जगत आ गयी थी। इसलिए उन्होंने दी 
ग्रारकी निप्ठान बताणी ह। पहुले व्यक्तित-निष्ठा हो, तो सी उससेस 
पथ 


तत्त्व-निष्ठा आर यदि एकाण्क तत्त्य-निष्ठा न हो, तो ऋम-से-क्म संघ- 
नष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। एक्र व्यक्तिके अति जो आदर था- बहु उस 
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पन्‍द्रदके लिए होना चाहिएः। संघके प्रति बदि साम दाबरिक हे होगा 
न्द्रहज लिए हाना चाहा। सघन शान बाद सामुदायवफक परम न हगा, 


के 


पा 4 ब्यक्त्धिरणता रा मिटम्र न 
ता आपसभ जलनवन द्वागा अगद़ दाग | क्याक्भरणता मटज्र सलख- 





चादिए हा सिद्र नल गरणना बक आनी ५ चाहिए कक 
खाद: आर कर सद्रत-गरसना आनी चातरए | 
ये नम प्रकार >>>पपदा बता 

इसीलिए शाद्-वमर्स तीन प्रसयरर्की अरणागात बतायी गय्री है 

घ्ृ गश्ग्ण द ब्छा।म | न मे घरण । 5६४०५ | | 


ी 


पहल व्यातिआ प्रात पीते हा; कर सबक परत, परत थे दाना 





ऑ हट घथनस हि अलिम्याननकनक नह! 
निप्लाएं दगमग हों 6&। तन ससद्वाननविस्ठा अप्नर द्वरानों चाहिए 
क>+स>लता अलसन-3न3 3 जजमीननननिनामअमीननन++नसन-माक न 


तभी संस्या लाभमदायी हो सज्गी | स्ट्नित्ता मत बअद्यपि संगझल झरू 
जि टाटा घ  ्राश- 





& 


हुआ ता भी बंद निगा-लासरमें ज़ाबर मिलना खाहिए। निगणऊे 


ञ्र भाव समुग सदाव हो जाता ह ॥ विगणछआा मयाद्रा सगणकों सम 
बोल ग्ग्यती 6. इसके लिए संगुण निगणया जाभारी है| ० 
की 


हिंदू - ईसाई इसलाम सादि सर्मी ध्नोमे किसी-न-क्ली रूपमे 
मर्ि जप “एश मनिचछ गयी पर 

सतियूजा प्रचलित ै। मठ दा वह चिचल दजजा माना गयी हो, पर _ 
अल ि-लजपल्लओंआखएयफऊ 
नान्य जरूर हे आर महान हे । परंतु जब्नक मुर्वि-यूज्ञा निगणफी सीमा 

में रहती ह. तमीतक चर विदाप रहता | इस मयादाक छटठते हा 

पल पर टिलपकार पलक 

संगग सदाय हां जाता हू ना णलूपा सवादाक अभावम सार बर्माऊ 
सगुण जे वनतिय प्राप्त हो गय है। पहले बत्न-बागम पत्न-दत्या हाती 
थी | आज भी आझाक्त देवीको वि चढाने है। यह मूर्ति-प्रजाका अत्या- 
चार हो गया | मर्बादाक्षे छोड़कर सूर्नि-प्रजा गठन विक्ामे चछी गयी। 


पर बद्ि निगझ-निद्रारी मबादा रह ता फिर बह अब्या नही रहता | 


6 


| 


( 5३ ) ठोनो परन्‍्यर पृरक्त रमचंस्िके दृछात 
र॒ सर स्ल्ज परत सगणप्ता >- निर्ग हारी आव: 
सगुग सुठेस आर सुस्क्षद हूं. परतु सशुण्ा निमुणछा आब- 


है। सगणऊे बटने हुए उससे निर्ममरूपी, तत््यनिष्रारूपी बौर 

ब्यक्षता हूं। लशुझऊ बटन हार उससे नर्यंणशरूपा, तन्यानग्रारूपा बार 
८ अर 2208 श 

आना चाहा | नतुण-सगुण परस्पर-पूरक ह परुपरनवरूद्ध नहा। 


25%. या हि 4 [को चाहिए श नि ल्‍ः 
संभल नकद मॉजल तय करनी चाहुए आर गुप््का 4० 
कल रे बल 5 आदेता चाहिए हिफ नोकी 
चत्तर सक्ष्म झल शानक छिए सगणदा आद्रता चाहिए। दानाक 


एक्द्सरेस गामा है। बह ठोनों प्रछारकी भक्ति रामायण बढ़े 


ऊ> 
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ढंगस टियायी गयी है। जयोध्याकाहमे भक्तिके दोनो प्रकार आ गये 
इन्ही गो भक्तियोका विस्तार रामायणमे है। भरतकी भक्ति पहले 
अकारओऊी हे और छक्ष्मणकी दूसरे प्रकारकी । इनके उदाहरणसे मिर्गण 
भक्ति जार सगुण-भक्तिका स्वर्व्प समझमे भा जायगा । 
राम जब बनवासके लिए निकछे, तो वे रुष्मणफों अपन साथ छे 
जानेके लिए तयार' नहीं थे। रामकों उन्हे साथ ले जानेडी कोई जरूरत 
नहीं मालूम होती थी। उन्होंने लक्ष्म्णसे कह्ा--/ल<््मण, में घनकों 
जा रहा हूँ। मुझे पिताजीफी एसी ही आता हू | तुम घरपर रहो। मेरे 
साथ चलकर दुखी माता-पिताकी और अधिक ह“खीं न बनाओ | 
माता-पितादी ओर प्रजाकी सेवा करो । तुम उनके पास रहागे, तो में 
निश्चित रहँगा। तुम मेरे प्रतिनिधिके तारपर रहो। में बनमे जा 
रहा हूं, इसका जय यह नहीं कि क्रिसी संकटमे पड रहा हैँ। बल्कि, 
ऋषियोके आश्रमोमे जा रहा हूँ।? इस तरह राम छक्ष्मणफ़ी समझा रहे 
थे, परतु लक््मणने रामफी सारी बाते एक ही अच्दस उडा दी। एफ 
घाव दो ट्क कर छाछा | तुछढसीदासने इसका बढ़िया चित्र खीचा है॥ 
लट्ष्मण कहते ६--“आपकने मुझे उत्कृष्ट निगम-नीति वतायी है। बास्तव- 
मे मुझे इसका पालन भी करना चाहिए, परंतु यह राजनीतिका वोह 
मुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होनेकी शक्ति मुश्चसे नहीं | 
में तो बालक हैँ 


२ 


4४5 


दीन्हि भोटि सिर नीकि गोसाई। 
छांग अगम अपनी करराड़ ॥ 
नरबर वीर वस्म बरू-धारी | 
निगम-नीतिझे ते अधिकारी) 
मे सिसु य्रम्-सनेह-भनिपाला । 
मठर मे ऊ्रि छेट्टि मराठा ॥ 
हंस क्या मेरु संदरका भार उठा सकता है ? राम भेया, में तो 
आजतऊ आपके ग्रससे पोषित हुआ हैं। आप यह राजनीति किसी 
दूमरेको सिखाइये | में तो अभी चालक हैं |? यह कह छध्मणने सारी 
वात ही खतम्न कर दी। 


८५. 
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मछली जिस तरह पानीसे जुदा नहीं रह सकती, वही हाल छक्ष्मण- 
का था। रामसे दूर रहनेका बल उसमे नहीं था। उसके रोम-रोममे 
सहानुभूति मरी थी। राम सो जायें, तव भी स्वयं जागता रहे, उनकी 
सेवा करे; इसीमे उसे आनंद माहूम होता था। हमारी ऑखपर कोई 
कंकड मारे,तो जैसे हाथ फौरत उठकर ओँखपर आ जाता है और कंकडकी 
मार झेल छेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका हाथ वन गया था। राम- 
पर यदि प्रहार हो, तो पहले लक्ष्मण उसे झेलता | तुलसीदासने लक्ष्मण- 
के लिए एक बढ़िया हृष्टान्त दिया है। झंडा ऊचा फहराता रहता हैं । 
गान-बंदना सब झंडेकी ही करते है। उसके रंग-आकार आदिके गीत 
गाये जाते हे | प्रतु उस सीधे खड़े डंडेको कोनपूछता है? रामके यशक्ी 
जो पताऊा उड रही है, उसका दंडकी तरह आधार छुक्ष्मण ही था। 
ह सीधा तना खडा रहता | झडेका डंडा कभी झुक नहीं सकता, उसी 
तरह रासके यशकी फहरानेवाछा छक्ष्मणरूपी डडा कभी झुका नहीं। 
यज किसका ? तो रासका | संसारकों पताका दीखती है; डंडेकी याद 
नहीं रहती। कलश दीखता हू, नीब--पाया-नहीं । रामका 
यज्ञ संसारमे फेल रहा है, परतु लक्ष्मणका कही पता नहीं। चोदह 
साल्तम यह ब्ड सीवा ही तना रहा, जरा भी नहीं झुझा | खुद पीछे 
रहकर बह रामका यञ फहराता रहा। राम बड़े-बडे दुधेर कास 
लक्ष्मणसे करवाते। सीताको वनमे छोडनेका काम अंतमे रक्ष्मणको ही 
सोपा गया । वेचारा छक्ष्मण सीताको पहुँचा आया। लक्ष्मणका कोई 
स्व॒तत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था। वह्‌ रामकी आँखे, रामके 
हाथ-पॉब, रासका सन वन गया था। जिस तरह नदी समुद्रमे मिल 
जाती है, उसी तरह रक्ष्मणकी सेवा रासमे मिल गयी थी | वह रास- 
की छाया वन गया था। लक्ष्मणकी यह सक्ति सगुण थी। 
भरत तगुण भक्त करनेवाल्ा था | उसका भी चित्र तुल्सीदासने 
खूब खाचा हैं। जब राम वनको गये, तव भरत अयोध्यासे नहीं था। 
जब भरत आया, तब दशरथ मर चुके थे। गुरु वशिए उसे समझा 
रहे थे कि “तुम राज करो।” पर भरतने कहा--“मुझे राससे मिलना 
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चाहिए |? रामसे मिललेके लिए वह भीतरसे छटपटा रहा था, परतु 

साथ ही राज्यका प्रबंध भी वह कर रहा था| उसकी भावना यह 
थी कि यह राज्य रामका हैं, इसका ग्रवव करना रासका ही काम 
करना है। सारी संपत्ति मालिककी है, उसकी व्यवस्था करना उसे 
अपना कतेव्य मारूम होता था। लब्मणकी तरह भरत मुक्त नहीं 
हो सकता था। यह सरतकी भूमिका है। रामकी भक्तिका अश्र हैँ 
रामका काम करना चाहिए, नहीं तो वह भक्ति किस कामफ़ी ? राज- 
काज़की सारी व्यवस्था करके भरत रामसे भेट करने वनमे आया है । 
#अया, यह थापका राज्य है । आप ? इतना ज्योही बह कहता हैं, 
त्योही राम उसस कहते ह---“भरत, तुम्ही राज-काज चछाओ |” भरत 
मफ़ोचसे सा रहता है। वह कहता है--४आपकी आता मिर आँखो- 
पर |” राम जो ऋहे, सो मंजूर | उसने अपना सच कुछ रासपर निछा- 
बर कर रखा था। वह गया जीर राज-क्राज चछाने छगा, परंतु 
उसमे भी तारीफ यह कि अयोव्यासे दो मीकपर वह तपरया करता 
रहा | वपस्थी रहकर उसने राज-काज चढाया। अंत राम जब 
भरतसे मिले, तव बह पहचानना मुच्किल हो गया कि इनसे बनसे 
रहकर तप करनेवाल्य असली तपस्वी कोन है। दोनोके एक्‍-से चेहरे, 
उम्रमे थोडा-सा फर्क मुखमुद्रापर बही तपस्या, दोनोकों देखकर पह- 
चाना नहीं जाता कि इनमें राम कोन और भरत कौन है! यद्रि कोई 
चितेरा ऐसा चित्र निकाले, तो वह क्वितमा पावन चित्र होगा! इस 

तरह भरत वद्यपि शरीरसे रामसे दूर था, तो भी मनसे वह क्षणमभरके 
लिए भी दूर नहीं था| यद्यपि एक ओर बह राज-फाज चढा रहा था 
तो भी सनसे वह रासके पास ही था। निर्मणमे सशुण भक्ति खचाखच 
भरी रहती हैं। अत वह वियोगरी भाषा मुहसे निकले ही केसे ९ 
इसलिए भरतकी रामका वियोग नहीं छगता था। वह अपने प्रशुुका 
काये कर रहा था। 

आजकलके युवक कहते हैं--“रामका नाम, रामकी भक्ति, रामकी 

उपासना--ये सव वाते हमारी समझमे नही आती। हम तो भगवानका 
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ऋाम करेंगे ।? भगवानका काम केसे करना चाहिए, इसका भमूना 
भरतने दिखछा ठदिया है। भगवानका कास करके भरतने वियोगको 
आत्मसात्‌ किया है। भगवानका काम करते हुए भगवानके विययोगका 
अनुभव करनेका समय न रहता एक वात हे आर जिसका भमगवानस 
कुछ देना-लेना नहीं, उसका बोलना दूसरी बात है। भगवानका कार्य 
करते हुए मंचमपूण जीवन व्यतीत करना बढ़ी दुलूस बरतु हू। यद्यपि 
भरतकी यह बृत्ति निर्गण रूपसे काम करनेकी थी, तो भी यहाँ सगुण- 
का आधार टूट नहीं गया था। 'असो राम, आपकी आज्ना मुझे 
गिरोधाये है। आप जो कहेंगे, उससे मुझ्ने संदेह न होगा”--ऐसा कह: 
कर भरत छाटने लगा, तो उसने फिर पीछे मुडकर रामक्री ओर देखा 
और कहा--“भगवन्‌, मनको समावान नहीं होता, कुछ-न-छुछ भूला 
हुआ-सा लगता हू !” रामने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया और 
कहा--“थे पाठुकाएँ ले जाओ |” अंत सगुणके प्रति आदर रहा ही । 
निर्गणको सगुणने अंत आढ्े कर ही दिया | छक्ष्मणको पादुकाएँ लेनेसे 
समाधान न हुआ होता | उसकी दृष्टिसे यह दूधकी भूख छाछ पीकर 
मिटाने जैसा होता। भरतकी भूमिका इससे मिन्न थी। वह वाहरसे 
दूर रहकर कम कर रहा था; परन्तु मनसे राममय था | भरत थद्यपि 
अपने क॒तव्यका पालन करनेमे ही राम-भक्ति मानता था, तो भी उसे 

पादुकाओकी आवध्यकता महसूस हुई ही। उनके अभ्नावमें वह 
राज-काजका भार नहीं उठा सकता था। उत्त पादुकाओकी जाज्ाके 
रूपसे बह अपना क्तेव्य कर रहा था । छक्ष्मण जैसा रामका भक्त था, 
वैसा ही भरत भी। दोनोकी भूमिकाएँ वाहरसे भिन्न-भिन्न थी। 
भरत चद्मपि कतेव्यनिष्ट था, तत्त्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्त्वनिष्ठाको 
पाहुकाकी आउ्तादी जरूरत महसूस हुई । 

(६४ ) दोनो परस्पर पूरक क्ृष्ण-चर्तरिके दृष्टात 
हरिभक्तिरुपी आाद्रता अवच्य होनी चाहिए। इसलिए सगवावने 

अजनसे शर-बार कहा है--गव्यारक्तमना' पार्ध--अजेन, मुझमे 
आसक्त मेरे रमका सहारा रू ओर फिर कम करता रह |” ज़स 
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भंगवदगीताकी आसक्ति जच्द न तो सूज्ता है, न रुचता है, जिसने 
बार-बार इस वातपर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कर्म करो, 
राग-इंप छोडकर कर्म करो, निरफेक्ष कम करो, 'अनासक्ति/, नि र्संगता? 
जिसका बरपद या पाठुपद ह., बहा ऊहती ह--“/अज्ेन- मजे आसाक्ति 
रख।! पर यहाँ याद रखता चाहिए कि सगवानसे आसक्ति रखना 
बडी ऊंची बाव है। वह किसी पाजिव वस्तुके प्रति आमक्ति थोडे ह 

। सगुण आर निगंण, दोनो एक-दसरेम गेंथ हए ह। सगण निर्गण- 
का आधार सबंया तोढ नहीं सकता और निर्गगझो सगुणमे रसकी 
जरूरत होती हू। जो मन॒प्य सदव कर्ठ्य कमे करता ह, वह उस 
ऊऋमस्पम पृजा ही झर रह परच्छ पृज्ाक्ष साथ रस, आद्रता 
चाहए। भमामनुस्मर चुद्धप च। मेरा स्मरण रसते हुए झूम करो। 
कम स्पयय॑ ज्वी एक पूजा ही है, परन्तु अन्तरमे भावना सजीव रहनी 
चाहिए | केबछ फूछ चढ्ठा देता ही पूजा नहीं है। उससे सावता 
आवशध्यञ ह। फूल चढ़ाता पृजाऊा एक प्रकार है, सत्ममंद्रारा पता 
फरना इमसरा प्रकार हूं, परन्तु दोनोमे मावनारयी आद्रवा जावच्यक 
है| फूल चढ़ादिय, पर मनसे भावना नहीं है, तो व फूछ मानो एत्धर- 
पर ह चढू | अत : अलसी वस्तु भावना है। समुण आर निर्गण 
अमर आर आति, मान आर भक्ति--प सब चीजे एकरुप ही है। ठोलो- 
का अतिम अनुभव एक ही है। 
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। रामायगस में एकरस महाभारतमे 
आ कूठा। इसका जुद्चे अविकार भी है क्योकि क्योकि राम ओर कृष्ण, दोनो 
एकरूप हो है। जख भरत और रक्ष्मण, चेसे उद्बब और अर्जन है। 
जहां कृष्ण, बहा उद्धाय मौजद ही है। उद्दबणो कृष्णा क्षणभरका 
वियोग सहन नहीं हो सकता | बह सतत ऋष्णकी सेवामे निमग्न रहता 
ह। कृप्णजे बिता सारा संसार ज्से फीका माछूम होता है। अर्जन भी 
कृष्णा सखा था परन्तु वह दर. दिल्ली रहता था। अजेन ऋकृ्णका 
गम करनेवाजा था, परल्तु कृष्ण द्वारकामे तो अर्ज़न हस्तिनापुर 
एसा दानाक्रा लवध था। जब ऋष्णको देह छोडनेकी आवब्यछता 


दा 
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मालम हुई तो उन्होंने उद्वसे कहा--“ऊधो, जब में जा रहा हैँ।” 
उद्धवने महा--“मुझे क्या अपने साथ नही ले चले ? चलो, हम दोनों 
साथ दा चलेग।" परतु क्ष्णत कहा-यिह मुझे पसंद नही | सये जपना 
तेज अगम्तिस रस जाता हू, उसी तरद मे अपनी ब्योत्ति तुझ्मसे छोड़ 
जाता हैं।” इस तरह भगवानने अंतफालीन व्यवस्था की ओर उसे 
पान देकर रत्राना झिया | फिर वात्राम उद्दवकों मेत्रेय ऋषिसे माल्स 
हुआ झि भगवान निजवामको चले गये, फितु उसके सनपर उसका 
भी असर न हआ, मानो छुछ हणा ही नही। “शुरू मरा, तो चेला 
रोबया--होनोने बोब व्यर्थ खोया ?* एसा हाछू उसझा नहीं था। 
उसे लगा, मानो वियोग हुआ ही न हो। उसने जीवनभर सगुण- 
उपासना छी थी । बह परमेग्वरके सान्निश्यमे ही रहता था| पर जब 
उसे निर्गणमे ही आनंद आने रहूंगा था। उन तरह उसे निगंणकी 
मंजिल तय करनी पडी। सगुण पहल, परंतु उसके वाद निर्गणकी लीढी 
आनी ही चाहिए, नहीं वो परिपृणता न होगी। 
इससे उलटा हाल हआ जजनभा। श्रीकृष्णने उसे क्या करनेके 
लिए स्हा था ? अपने वाद सब ब्ियोकी रक्षाका भार जजुनपर सौंपा 
था। अजंन दिल्‍्लीने आया और द्वारकास श्रीकृष्णके घरकी म्बियोका 
लेकर चछा। रारतेमे शिसारके पास पंजावके चारोन उसे कट लिया । 
जो अजन उस समय एकमात्र नर जार उत्कृष्ट वीरके नामसे सिद्ध 
था. जो पराजय जानता ही न था जोर इसलिए “जयः नामसे प्रसिद्र' 
हो गया था- जिसने प्रत्यक्ष शंकरका सामना जिया ओर उन्हे झुका 
दिया, चही अजमेरके पास भागते-मागत बचा । कृष्णके चढू जानेका 
उसके सनपर बडा असर हुआ। मानों उसका प्राण ही चछा गया 
और फेल निरत्राण और निष्प्राण शरीर ही वाकी रह गया । सारांग 
कि सतत कम झरनवाले, कृष्णसे दूर रहनेवाले निगृण उपासक 
अजुनको अंतसे यह वियोग दु सह और भारी हो गया। उसके 


* भरका गुरु, रटका चेला, दोलीचा बोब वाया गेला | 


गीता-प्व्नन 


सिर्गणक्रों अत वियागऊी वाचा फूट निऊठी । उसका सारा क्रम ही 
नाना समाप्त हो गया। उम्र नर्गेगको आंखर सशुगका अनुभव 
हआ। साराश, संगुणको निर्गणम जाना पडता ह ओर निर्गणका 
सगणमे आना पढ़ता है। इस तरह ठोनोसे एकठलरेले परिपृणता 
आती हैं। नमी व 
/ ६५ ) समुण-निगुणकी एकरुपताके विप्रयमे स्वानुमय-कथन 
इसलिए जब यह कहनेकी नोवत आती है कि सगुणन्डपासक और 
निर्गग-उपासकर्म क्या भेढ है; तो बाणीकी गति छुंठित हो जाती है| 
सगण और निर्गण अंतमे एक हो ज्ञात हैं। भक्तिका छोत यद्यपि पहले 
सगुणसे निकठा हो; तो भी अंत वह निर्मगतक जा पहुंचता है। 
पुरानी बान है | से बायकमका सत्याग्रह देसने गया था| मठावारके 
कनारे श॑कराचायका जन्म-्य्ाम है, यह भगालकी बात मुझे याद 
थी। जहाँ होकर में जा रहा था, वही कही पासमे भगवान आंकरा- 
चायका काछडी! आम होगा, एसा मुत्रे छागा और मेने साथके 
मठयाली सज्जनसे पूछा | उसने कहा--“यहाँ स दस-वारह मीलपर 
ही बढ़ गाँव ह_ै। आप जाना चाहते हैं क्या ??” मैने इतकार कर 
दिया। से जा रहा था सत्याग्रह दखनेके लिए, अत, मुझे ओर कही 
जाना उचित न जान पडा और उस समय उस गाँवकी देखमेके छिए 
न गया। मुझ्न आज भी ऐसा ठगता है कि यह करके मेन अच्छा ही 
क्िया। पर॑तु रानछों जब में सोने छगता, तो वह झाख्ठी गाँव 
शकराचायकी बह मूर्ति मेरी आँखोके सामने बार-बार आ खड़ी 
होती | मेरी नी उड जाती | बह अनुभव मुझे आज़ भी ज्यो-का-त्यो 
हो रद्दा है। घंकराचायका वह जान-प्रभाव, उसकी वच्द दिव्य अद्वैत- 
निष्ठा, सामन फेड हुए संसारकों मिथ्या ठहरानवाछा उनका अछोाकिक 
ओर ज्यन्त चेराग्य। उनकी गंभीर भापा और मुझपर हुए उनके 
अनंत उपकार--इन सबकी रह-रहकर मुझ याद आने छगती। रातको 
थ सारे साव जाग्रत होत। तब मुझे इस बातका अनुभव हआ कि 
निर्गेणमे सगुग केस मरा हआ है। प्रत्यक्ष भेद होनेसे भी उतना 


ब्रारहवां अध्याव : 
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प्रेम नहीं होता। निर्गणमे भी सगुणका परमोत्कपे ठसाठस भरा 8७ 
है। में अधिक कुअलपत्र मही छिखता। पर किसी मित्रकों पत्र न 
लिखनेपर भी भीतरसे उसका मतत स्मरण होता रहता है। पत्र न 
लिखने हुए भी मनमे उसकी स्मृति ठसाठस भरी रहती है। निर्गुणमे 
इस तरह सगुण गुप्त रहता है| सगुण और निर्गेण, दोनो एकरूप ही 
हैं प्रत्यक्ष मूर्तिकों ल्कर पूजा करना, अकद हुपसे सेवा करना जोर मूर्तिकों ल्कर पूजा झरना, ग्रकट रूपसे सेवा करना अं 
भीतरस मनत संसारके ऋल्याणझा चिंतन करते हुए वाहरसे पूजाकी 
किया दिखाई न देना-इन दोनोदा समान मूल्य जोर महत्त_ दिखाई न देना--इन ढोनादा समान मल्य जार महत्व है। ( 
(६६ ) संगुण-निगुण केवड दृष्टि-मेठ, अत भक्त-खक्षण प्राप्त करें... 
अंत मुझे कहना यह है कि सगुण क्या और निर्गण क्या, इसका 
निरचय करना भी आसान नही है। एक दहिसे जो सगुण है, वह दूसरी 
इृष्टिसे निर्गंण ठहर सकता है। सगुणकी सेवा एक पत्थरको लेझर की 
जाती है। उस पत्थरमे भगवानकी कल्पना कर लेते है। हमारी माता: 
में ओर संतोम भी प्रत्यक्ष चैतत्य प्रकट हुआ है। उनमे जान, प्रेम; 
हा्त्किता रपट्ठ प्ररट है। पर उनमें परमात्मा मानकर पूजा नहीं 
करते | ये चेतन्यमय छोग सबको दिखाई देते है। अत इनकी सेवा 
करनी चाहिए, इनसे सगुण परमात्माके देन करने चाहिए, परंतु 
ऐसा न करके छोग पत्यरमे परमेश्वर देखते हैं। एक तरहसे पदथरमे 
परमेश्वरक्षों देखना निर्गणकी पराकाष्ठा है। संत, मो-बाप, पढोसी-- 
प्रेम, वान, उपकारवुद्धि व्यक्त हुई है । इनमे इश्वर मानता तो सरल 
है, परंतु पत्थरम इश्वर मानना कठित है। उस नसेदाके कंकड़की हम 
शंकर मानते है। यह क्या निर्गेण-पूज्ञा नहीं है? बल्कि इसके विप- 
रीत ऐसा माहम होता है कि यूदि पत्थरमे परमेज्यरकी कल्पता ने की 


जाय, तो फिर कहों की जाय ! ' भगवान मूर्ति होनेके उपयुक्त तो वह गयाबकी मूर्ति होनिके उपयुक्त तो वह 
पक ही है। वह निन्ििकार है, मात है। अंधकार हो) प्रकात हो, 


मो यह हक हों, सर्दी हो, वह पत्थर जेसा-का-तसा ही रहता है। ऐसा वह 
निविकार पत्थर ही परमेश्वरका प्रतीक होनेके योग्य है। मॉदापू 
पेविकार पर हा परमश्रका प्रतक 
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जनता, अड़ोसी-पडोसी, थे सब विारस भर हैं। अथान इनमे कुछ-न- 
छुछ विकार मिल ही जाता है। अताख पत्वरकी प्रजा करनकी चनि- 
रघत्‌ उसकी सवा करना एक दष्टिस कठिन ही 

बस उनका सूप कर 


साराण यह कि संगुण-निरण परस्पर पूरक 6 संगुण सुलुभ ६ 
सिर्गण कठित है; परंतु दूसरी तरह संशुण भी कठिन रे ओर 
निर्गण भी मरठ 8ै। दोनोऊे द्वारा एक ही स्ययकी प्राप्ति होती है। 
पॉचवये अध्यायमे जैसा बताया 6, चौवीसों घट कम करके भी लेजमात्र 
कस न करनेवाला जोर चाबीसो पट कुछ भी कम ने ररके सब रे 
करनेबाला थोगी और संन्‍्यासी, दोनों एकरूप ही है, वेस ही यहाँ भी 
है। सगुण कर्म-दशा और निर्गेण संन्यासयोग, दोनो एकरूप ही हैं । 
संन्यास श्रेष्ठ हे या योग--इसका उत्तर दतसे संगवानऊों जसी कठि- 
नाई पडी, वेसी ही कठिनाई यहाँसी था पडी है। अनमे सुल्भता- 
कठिनताके तारतम्थसे उत्तर देना पछ है, नहीं तो योग ओर सन्यास, 
सगुण आर निरगंण, ढोनों एफरूप ही हैं। अंत भगवान्‌ कहते ह-- 
“अजुन, तुम चाहे सगुण रहा या निर्गण, पर भक्त जरूर रहो। गोल- 
मटोठ पत्थर ने रहो।” यह कहकर भगवानन अंत सक्तद्ल क्षण 
वताय ह। अमृत सधुर होगा, परंतु हमसे उसकी माधुरी चखनेका 
अवसर नहीं मिला। किंतु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर है। इसमे कल्पनादी 
जरूरत नहीं हूँ। इन लक्षणोका हस अनुभव करे। वारहव पब्यायके थे 
भक्तलक्षण स्थितप्रतके लक्षणोी तरह हमे नित्य सबन करने चाहिए 
मनन करने चाहिए और इन्हे थोडा-वीडा अपने जीवनसे लाऊर पुष्टि 
प्राप्त कर छनीं चाहिए। इस वरह इसे अपना जीवन वीर-वीरे पर- 
मेश्वरकी ओर ले जाना चाहिए। 


रविवार, ८-५- ३२ 


आर ८ 
तरहवी अधयाव 
(६७ ) कर्मगोगक़े लिए उपकारक देहात्म-पृथकरण 
व्यासदेवने अपने जीवनका सार भगवदगीतासे उँडेल दिया हे। 
उन्होंने विस्तारपरवंम दसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महा- 
भारत संहिताम हो छाख-सवा लाख 5छोक है | संस्कृतमे व्यास! मब्द- 
का अथ ही विस्तार” हो गया है, परन्तु भगवदगीताम उनका झुकाव 
विग्तार करनेकी जोर नहीं है। भूमितिस जिस प्रार युक्लिडत 
मिद्ठात बता दिये है, तत्त्व दिखला दिये है, उसी प्रकार व्यासदेवने 
जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व गीतामे लिख विये हैं। भगवदगीतामे न 
तो विशेष चर्चा ही हे, न विरतार ही | उसका मुख्य कारण यह है 
जो बाते गीतामे कही गयी है) उन्हे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनसे परस 
मकता है, वल्त्रि वे इसलिए झही गयी है कि ठोग उन्हें परखे | जितनी 
बाते जीवनके लिए उपयोगी है, उतनी हीं गीतामे कही गय्री है। उनके 
कहनेका उद्देश्य भी इतना ही था; इसीलिए व्यासने थोडेमे तत्त्व 
बताकर सतोप मान लिया है। उनकी इस सतोप-शृत्तिसे उनका सत्य 
तथा आत्मानुभवसंबंधी महान्‌ विश्वास हमे दिखाई हे जाता है। जो 
वात सत्य है, उसके समर्थनके लिए अविक युक्तित कामसे छानेगी 
जरूरत नही रहती ! 
हम जो गीताकी तरफ दृष्टि छगाये रहते है, उसका मुख्य उहश्य 
यह है कि जीवनमे हमे जव-जब किसी सहायताकी आवश्यकता ग्रतीत 
हो, तव-तव वह गीतासे हमें सिलती रहे। बह हमे सदेव मिलने 
जैसी सी ह। गीता जीवनोपयोगी आास् है और इसीलिए उसमे 
स्वधमपर इतना जोर दिया गया है। मनुष्यके जीवनका बडा पाया 
अगर कोई हे, तो वह रवधमाचरण ही है। उसकी सारी इमारत इस 
स्वधर्माचरणपर खडी करनी है। यह पाया जितना मजबूत होगा, 
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इसारत उतरी ही स्यादा ठिऊ सकेगी। इस स्वधमाचरणका गीताम 
“कर्म! कहा है। इस रवधर्सोाचरणरूप कसके इद-गिद सीतासे वहतरी 
चीजे सी की गयी हैं। उसकी रक्षाके लिए अनेक विकम रच राय है| 
स्ववर्साचरणको सजानेके लिए, उसे सुन्दर बनाने लिए, उस सफ्ल 
करनेऊ लिए जिन-निन आवारोकी जार सद्दायताकी जरूरत हू. व सब 
उसे देला करूरी दे इसलिए अबतक एसी बहतरी चीजे हमसे देगी । 
उनमे वहत-सी भक्तिफे रूपसे थी। भाज तरहये अध्यायम जो चीज़ 
ज्से देखनी है, बह भी स्वध्षमोचरणमस वहत उपयोगी 6। इसका सवंध 
प्रिचार-पक्षसे है | 
“ भीताम चह प्रवान बात सत्र कही गयी है कि स्वथर्माचरण करने- 
बालेको फ्लका त्याग करना चार्दिण | कम तो करे, पर उसका फ्छ छोड़ 
द॑। पेंडको पानी पिलाय, उसकी परवरिथ करें, परन्तु उसकी छात्राकी 
'फूल-फल्की अपने लिए अपेक्षा न र॒से | यह स्वधर्माचरणरूप क्मंयोग 
है। कमयोगका अर्थ केबक इतना ही नहीं कि कम करत रहो । कमे 
तो इल संट्टिमें सबन्न हो ही रहा है। उसे वतानेकी ज़रूरत नहीं ह, 
परत्तु रवधसाचरणरूप कमें--कोरा कम नहों--भछीभॉनि करके 
डउसका फल छोड़ टैना,--यह वात कहनेमे, समझनेसे वी सरल साद्मम 
होती है, परत पालनेम कठिन है, क्योंकि फिसी कार्यकी प्रेरक अक्रित 
ही फलछ-यासना मानी गयीं ह। फल-बासनाकों छोड़कर कम करना 
उल्टा पंथ हे। व्यवहार था संसारकी रीतिके विपरीत यह क्रिया है | 
जो कोई बहुत कम करता हैँ, उसके जीवनमे गीताका कमंयोग है, ऐसा 
हस बहत बार कहते है । बहत कम करनेवालेका जीवन कूमयोगमय 
है, ऐसा हम कहते है; परन्तु इस प्रयोगमे भापा-जेयिल्स है। गीताकी 
व्याख्याके अनुसार वह कमयोग नहीं है, छात्रों कम करनेवालोमे 
केवल कम ही नहीं, बल्कि स्वधरमाचरणरूप कंस करनेवाले छाखो 
'छागोसे भी गीताके कमंयोगका आचरण करनेबाला विरल्य ही मिलेगा। 
कमयोगके सूध्म और सच्चे अथ्में देखा जाय, तो ऐसा संप्र्ण कर्म- 
योग्री आयद ही कही मिले | कम तो करना; परन्तु उसके फलफों छोड 
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देना विलकुछ असाधारण वात है। अवतक गीतामे यही विश्लेषण, 
यही प्रथक्करण किया गया है | 

उस विग्लेपण या प्रथकरणके लिए ही उपयोगी एक दूसरा प्रथक्वरण 

इस तेरहव अध्यायम वताया गया हँ। 'कम्त करें ओर उसके फलकी 

आसक्ति छोड दे! इस प्रथकरणका सहायक महान्‌ प्रथकरण है, दिल 
ओर आत्मा! का। यही तेरहवे अध्यायमे उपस्थित किया गया है| 
आँखोसे हम जिस रूपको देखते है, उसे हम मूर्ति, आकार, देह कहते 
है। यद्यपि वाह्म मूर्तिका परिचय हमारी भोँखाकों हो जाय, तो भी 
वस्तुके अन्तर॑गम हमे प्रवेश करना पडता है। फछका ऊपरी कबच-- 
छिलका--निकालकर उसका भीतरी यूटा चखता पडता है! न्तारियल- 
को भी फोडकर रही भीतर क्या है, यह देखना पड़ता है। कटहछूपर 
कॉटे छगे रहते है, तो भी भीतर वढिया और रसीला यूद्ा भरा रहत 
ह । हम चाहे अपनी ओर देखे, चाहे दूसरोजी ओर, यह भीतर और 

वाहरका प्रथक्रण आवश्यक हो जाता है। तो अब छिलका अरूग 
करनेका अर्थ क्‍या ? इसका अथ यह कि प्रत्येक बस्तुके भीतरी गूदे 
आर बाहरी रूपका प्रथक्षरण किया जाय। वाह्मय देह और भीतरी 
आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तुका दुह॒रा रूप हैं। कममे भी चही बात 
है। बाहरी फल कर्मका गरीर है ओर कर्मकी वदौंलत जो चित्तत्युद्ठि 
होती है, वह उस कमका आत्मा है | स्वधर्माचरणका वाहरी फ्लर 
शरीर छोडकर भीतरी चित्तशुद्विरूप सारभूत जात्माको हम ग्रहण 
करे, हृत्यमे धारण कर छे। इस प्रकार देखनेकी आदत, देहकों हृटा- 
कर अत्येक वस्तुका सार ग्रहण करनेकी सारत्राही दृष्टि हमे प्राप्त कर 
लेनी चाहिए। ऑखोको, मनको, विचारोझो ऐसी जिक्षा, ऐसी आदत, 

एसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर वातसे देहको अछूग करके 
आत्माकी पूजा करनी चाहिए । विचारके लिए यह प्रथक्षरण तेरहवे 
अध्यायमे ठिया गया है। 
(६८ ) सुधारका मूलाधार 
सारगाही दृष्टि रखनेका विचार वहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि वचपत- 
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से ही हम ऐसी आदढत डाल ले, तो कितना अच्छा द्वो। यह विपय 
हजम कर छेने जैसा, यह दृष्टि अंगीकार करने जैसी है। बहुतोंका 
एसा छगता है. कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई संबंध नहीं | कुछ 
लोगोका ऐसा भी मत हे कवि यदि ऐेसा कोट संबंध भी हो, तो वह ने 
होना चाहिए। बेहसे आत्माकोी अलग समझनेफी शिक्षा वचपनसे हीं 
देसेकी योजना की जा सके, तो बड़े आनन्दकी वात होगी । यह्द शिक्षण- 
शाखा विपय है। आजकल कुशिक्षणके फलस्वरूप वडे घुर संस्कार 
बबोके मनमर पड रहे है। भें केवल देहरूप हैं! इससे वाहर यह 

विक्षण हमें लाता ही नहीं। सब देहके ही चोचले चल रहे हैं, किन्तु 
इसके बावजूद दहको जो रवरूप प्राप्त होना चाहिए, जो स्वरूप देना 
चाहिए, बह तो कही दिखाई ही नहीं देता। इस तरह इस देहकी 
यह व्था पूजा हो रही है। आत्माऊे साधुयंकी ओर ध्यान ही नहीं है । 
वर्तमान शिक्षा-पद्ध तिसे यह स्थिति वन गयी हे। इस तरह देहकी 
मृत्तिपूजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है। 

ठेठ वचपनसे ही हमे इस देह-देवताकी पूजा-अचा करना सिखाया 
जाता है। जरा कही पॉवमे ठोकर लग गयी, तो मिट्टी लगानेसे काम चल 
जाता है | वच्चेका इतनेमरसे काम निपट जाता है था मिट्टी छगानेकी 
भी उस जरूरत नहीं माछूम होती । थोड़ी-बहुत चोट-खुरचकी तो वह्‌ 
चिन्ता भी नही करेगा, परन्तु उस वच्चेका जो संरक्षक है, पालक हैं; 
उसका काम इतनेस नहीं चछता। वह बच्चेकी पास बुछाकर कहंगा-- 
“अच्छा, चाट ठग गयी ! केस ठगी, कहाँ लगी ? अरे, सख्त चोट 
लगी माहम होती हे | अरे रे, ख़ुन निकल आया |” ऐसा कहकर वह 
बच्चा न रोता हो, तो उलछटा उसे रुछा ठेता है। न रोनेबाले बचेको 
रुलानेके इन लक्षणोके लिए अब क्या कहा जाय ? उन्हे, कूष-फॉद मत 
करा, खेठने मत जाओो, देखो गिर पडोगे, चोट छा जायगी आदि 
दहपर ही त्यान दनेवाछा एकागी शिक्षण दिया जाता है । 

वयेकी पर्ंसा भी करते है, तो वह भी उसके देहपश्षको लेकर ही। 


उसकी निंदा भी देहपक्षको ही लेकर करते है | “कैसा गंदा है रे !? 
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कितनी 


इससे > 
हैं। इससे वच्चेको कितनी चोट छगती है “ केसा मिथ्या आरोए 


है, लेजिन इस गढगीको सहज ही साफ न करके उस वच्चेपर छितता 
आघात किया जाता है! वच्चा उसे सहन नहीं कर पाता। बह धडा 
ढु.ली हो जाता है। उसके अल्तरंगमे, आत्मामे स्वच्छता, मिसे- 
लता मरी है, तो भी उसपर गंदे रहनेका यह कैसा व्यर्थ आरोप | 
वास्तवमे बह छडका गंदा नहीं है, वल्कि जो अत्यन्त सुन्दर, सधुर, 
पविन्न, प्रिय, परमात्मा है, वही वह है। उसीका अंग उससे विद्यमान 
हैं; परन्तु उसे कहते है गंदा |! उस गंदगीसे उसका ऐसा कण सम्बन्ध 
है? यह वात वच्चकी समझसमे ही नहीं आती ओर इसीलिए वह इस 
आवधातकोी सहन नहीं कर पाता | उसके चित्तमे क्षोभ होता है ओर 
क्षोस उत्पन्न होनेपर सुधार होता नहीं। अत उसे अच्छी तरह सस- 
झाकर साफ-सुथरा रखना चाहिए। 

इसके विपरीत कृति करके उस छडकेक्के मतपर हम चह अकित 
करते हैं कि वह वेह है। मिक्षण-गासमे यह एक महत्त्वपूर्ण सि 
समझता चाहिए। गुरुको यह सावना रखनी चाहिए कि में जिसे पढा 
रहा हूँ, वह सबोज्सुन्दर है। सवार गलत होनेपर चॉटा लगाते हैँ । 
उस चाँटेसे और सबालकी गल्तीसे क्या संबंध ? स्कूलमे देरसे आया, 
तो छगाया चॉटा। चॉँटेसे उसके गालपर रक्तामिसरण तेज होने 
छगेगा, पर इससे क्या वह स्कूलमे जल्दी आयेगा ? खूनकी यह तेजी 
क्या यह वतला सकेगी कि इस समय कितने वजे हे" वल्कि सच 
पूछिये तो इस तरह मार-पीट करके हम उस वसच्चेकी पश्ुताको ही 
बढ़ाते है। तुम यह देह ही हो! यह भावना पक्की करते हैं। उसका 
जीवन भमयकी भीतपर खड़ा किया जा रहा है। सचमुच यहि हमें 
सुधार करना है, तो वह इस तरह जवरदस्ती करके देहासक्ति वढ़ानंसे 
कभी नहीं हो सकता | जव में यह समझ छाँगा कि में देहसे भिन्न हूँ, 
तसी मेरा सुधार हो सकेगा । 

देहमे अथवा सनमे रहनेवाले किसी दोपका ज्ञान होना बुरा नही। 
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इससे उस ढोप॑को दूर करनेमे सहायता मिलती हे, परन्तु हमे यह वात 
साऊ तोरसे मार्स रहनी चाहिए कि में देह नहीं हैं?। भें! ज़ो हें, 
सो इस देहसे ह्से सवधा भिन्न, प्रथकू, अत्यन्त सुन्दर, उज्ज्यछ, पवित्र, 
त्रुटि-रहित हूं । अपने दोपोंकी दूर करनेके लिए जो आत्म-परीक्षण 
ऋरता है, वह सी तो अपनेको देहसे प्रथक्‌ करके ही ऐसा करता है। 
अत जब कोई उसे उसका दोप दिखाता हू, तो उसे गुरसा नहीं आता, 
वल्कि इस शरीररूपी, इस सनोरूपी यंत्रमे क्या टोप हे, इसका विचार 
करके वह अपना टोप दूर करता है। इसके विपरीत जो देहको अपनेसे 
प्रथकू नहीं मानता, बह सुधार कर ही नहीं सकता | यह दटेह, यह 
पेड, यह मिट्टीका पृतछा, यही सैं--ऐसा जो मानता है, चह अपना 
वार केसे करेगा ” सुवार तभी हो सकेगा, जब हम यह मानेंगे कि 
यह ढेह साधनरूपसे मुझे सिली है। चरखेसे यदि किसीने कोई कमी 
या ढोप दिखाया; तो क्या मुशझ्ने गुरसा आता है? बल्कि कोई कमी 
होती है, तो मै उसे दूर करता हूँ। ऐसी ही बात देहकी है। जैसे 
खताक आंजार, वेसी ही यह देह है। देह मगवानके घरकी खेतीका एक 
आजार ही है। यह जोजार यदि खराब हो जाय, तो इसे अवच्य 
नाना, झुधारना चाहिए। यह देह एक साधनके रूपमे प्ररतुत है। 
अन इस देहसे अपनेको अछुग रखकर दोपोसे मुक्त होनेका प्रयन्न हमे 
ऊरता चाहिए। इस देहरूपी साधनसे में प्रथक हैं, में स्वामी 
मालिक हूं, इस देहसे काम करानेवाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेनेवाला ने 
हूँ | वचपनसे ही इस प्रकार देहसे अछ्ग रहनेकी भावना सीखनी चाहिए | 
खेल्से अछग रहनेवाले तटस्थ छोग जैसे खेलके गुण-दोपोको 
अच्छा तरह दस सकते हैं, उसी तरह हम सी देह-मन-चुद्धिसे अपनेको 
अलग रखकर ही उत्तके गुण-दोप परख सकेंगे। कोई-कोई 
“उबर जरा भरी स्मरण-जक्ति कम हो गयी है, इसझा कोई उपाय 
बताइये न” जव मनुष्य ऐसा कहता है, तव वह उस रमरण-वक्तिसे 
भिन्न हे, यह रपट हो जाता है। बह कहता है--“मेरी स्मरण-गक्ति 
खरातठ हो गयी है |” इसका अर्थ यह हम कि उसका कोई सावन; 
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कोई जार विगड गया है। किसीका छड़का खो जाता है, किसीकी 
पुरतक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया हे, ऐसा नही होता। अन्तमे 
मरते समय भी उसकी देह ही सब तरहसे नष्ट होती है, वेकार हो 
जाती है, पर गह रबर तो भीतरसे ज्यो-का-त्यो रहता है। बह निर्दोष 
और नीरोगी रहता है। यह वात समझ लेने जैसी है और यदि समझ्ममे 
आ जाय, तो इससे बहुतेरी धंग्टोसे छटकारा मिल जाय | 
(६९) देहासक्तिसे जीवन भवरुद्ध 
देह दी मे! हूँ, यह जो भावना सर्वत्र फेल रही है, इसके फल- 
स्वरूप मनुष्य विना विचारे ही देह-पुष्टिके छिए नाना श्रकारके 
सावन निर्माण कर लिये हैं । उन्हे देखकर वड़ा भय माछम होता है। 
मनु॒प्यकी गी यह धारणा सतत रहती है कि यह देह पुरानी हो गयी, 
जीण-भीरण हो गयी, तो भी येन-केन प्रकारेण इसे बनाये ही रखना 
चाहिए, परतु आखिर इस देहको, इस छिलकेकी आप कवतक टिका 
रख सकेंगे ? मृत्युतक ही न? जब मौतका वारट आ जायगा, तो 
श्णभर भी शरीर टिकाये नहीं रख सकते। मृत्युके आगे सारा गये 
ठंडा पड जाता है। फिर भी इस तुच्छ देहके छिए मनुष्य नाना प्रकार- 
के साधन जुटाता है । व्नि-रात इस वेहकी चिंता करता है। अब कहते 
हैं कि देहकी रक्षाके लिए मास खानेमे कोई हज नहीं है, मानों सनुण्य- 
की देह वड़ी कीमती है, जो उसे वचानेके लिए मांस खाये। पश्ुुकी 
देह कीमतसे कम है। सो क्यो ? मलुण्य-देह क्यो कीमती सिद्ध हुई ? 
क्या कारण है ? अरे, पशु चाहे जिसे खा सकते है, सिवा रवाशथ्थके 
उन्हं दूमरा कोड विचार ही नहीं आता ! मनुष्य ऐसा नहीं करता। 
मनुष्य अपने आसपासकी स॒श्टिकी रक्षा करता है। अतः सानव-देहका 
मोल हू, इसलिए वह कीमती है, परन्तु जिस कारण भनुष्यकी देह 
कीमती सावित हुईं, उसीको तुम मास खाकर नष्ट कर देत हो! भरे 
आदमी, तुम्हारा वडप्पन तो इसी वातपर अवलंवित है न कि तुम 
सयमसे रहते हो, सव जीवोकी रक्षाके लिए उद्योग करते हो, सवफी 
सार-संभाल रखनेकी भावना तुमसे है ? पश्ुुसे सिन्न जो यह विभेपता 
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उमीसे ने सनुष्य श्रेष्ठ कहछाता हैं? इसीसे सानव-देह 

गयी है, परन्तु जिस जावारपर मनुष्य बा--श्रए-- 
है, उमीको यदि वह उखाडने छगा, तो फिर उसके वडापनकी 
इमारत टिकेगी कैसे ? साधारण पश्ञु, जो अन्य प्राणियोका मास खाने- 
की क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य नि संक्रोच होकर करने 
लगे, तो फिर उसके वडप्पनका आधार ही खीच लेते जेंसा होगा | यह 
तो वैसा ही हे, जेसा कि जिस डालपर सें वेठा हैँ, उसीको काटनेका 
अयत्म करता | 


आजऊल वेबक-जाद्व नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा हे। 
पशुकी चुभाकर उसके गरीरसे--उस जीवित पशुके अरीरमे--रोग- 
जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि उन रोगोका उसपर क्या-स्या 
असर होता है। सजीव पशुको इस प्रकार सहान हान्‌ कष्ट देकर जो जान 
प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, इस श्षत्र भानब- 
देहको वचानेके लिए | ओर यह सव चलता है 'भूत-दया के नासपर | 
पत्ञुके घरीरमे जंतु पा करके उसकी छस निकालकर मलुध्यके 
अरीरमे डाछते हैं। ऐसे नाना प्रकारके भीपण कृत्य हो रहे है। जिस 
देहके छिए हम यह सब करते है, वह तो कच्चे कॉचकी तरह हे, जो 
पलभरमसे ही फूट सकता है। वह कब फूटेगा, इसका जरा भी मरोसा 
नहीं । थद्यपि सानब-ठेहकी रक्षाके लिए ये सारे उद्योग हो रह है, फिर 
भी अंत अनुभव क्या आता हे ? ज्यो-ज्यो इस नाजुक देहको सेँमा- 
ढलनेका प्रयत्न किया जाता है; त्यो-त्यो उसका नाम होता जाता है। 
यह प्रत्तीति हमे होती रही है, फिर भी इस देहकों के सोटी-ताजी करने- 
का, इसकी सहिसा वढानेका अयत्न जारी ही 

हमारा व्यान कमी इस बातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रकारका 
आहार करनसे बुद्धि सात्त्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि 
सनको अच्छा वनानेके लिए, घुद्धिको निमेछ रखनेके लिए क्‍या करना 
चाहिए ओर किस बस्तुकी सहायता छेनी चाहिए। बह तो इतना ही 
देखता हे कि शरीरका वजन किस तरह बढ़ेगा। वह इसकी चिन्ता करता 


6 
गम है. 8 
है| डर 
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दीखता है कि जमीनपरकी मिद्टी उठकर उसके शरीरपर केसे चिपक 
जाय, मिट्टीके छोदे उसके शरीरपर केसे थुप जायें।पर जेसे थोपा 
हुआ गोवरका कंडा सूखनेपर फिर नीचे गिर पडता है, उसी तरह 
शरीरपर चढ़ाया यह मिट्टीका छेप, यह चरवी अंतसे गल जाती है 
और गशरीर फिर अपनी असली स्थितिमे आ जाता है। आखिर इसका 
मतलव क्या कि हम शरीरपर इतनी मिट्टी चढ़ा ले, इतना वजन बढ़ा 
ले कि गरीर उसका वोझ ही न सह सके ? शरीरको इतना अनाप- 
शनाप सोटा वनाया ही क्यो जाय ? यह शरीर हसारा एक साधन है, 
अतव' इसे ठीक रखनेके लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सव मुझे करना 
चाहिए। यत्रसे काम लेना चाहिए। कोई “यंत्राभिमान” जैसा भी कही 
हो सकता है ? फिर इस शरीररूपी यंत्रके संबंधमे भी हम इसी तरह 
विचार क्यो न करे ? 

. सारांग; यह देह साध्य नही, साधन है | यदि हमारा यह भाव 
दृढ हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना आइडंबर वॉधा जाता है, वह 
न रहेगा। जीवन हमे और ही तरहसे दीखने लगेगा । फिर इस 

को सजानेमे हमे गौरबका अनुभव न होगा | सच पूछिये तो इस 
देहके लिए एक साढा कपड़ा काफी है। पर नहीं, हम चाहते है, वह 
नरस, मुलायम हो। उसका वढ़िया रंग हो, सुन्दर छपाई हो, अच्छे 
किनारे--वेल-बटे हों; कछावत्त हो आदि। उसके लिए हम अनेर 
छोगोसे तरह-तरहकी मेहनत कराते है। यह सव क्‍यों ? उस भगवान- 
को क्‍या अक्ल नही थी ? यदि इस देहके लिए सुन्दर वेल-बूटो ओर 
नक्काशीकी जरूरत होती, तो जैसे वाघके शरीरपर उसने धारियाँ डाल 
दी हैं, वेसे क्‍या तुम्हारे-हसारे शरीरपर नहीं डाल ढेता ” उसके 
लिए क्‍या यह असंभव था ? वह मोरकी तरह सुन्दर पूछ हमे भी छगा 
सकता था, परल्तु इश्वरने सनुष्यको एक ही रंग विया है। उसमे 
जरान्सा गग पड़ जाता है, तो उसका सोद्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य 
जैसा है, वसा ही सुन्दर है। परमेश्वरका यह उहश्य ही नहीं ही हे कि 
सनुष्य-देहकी सजाया जाय। सृष्टिमे क्‍या सामान्य सोड्य हे? 


२०० गाता सउच्न 


सनप्यज्ा जाम इतना ही है कि चह अपनी ऑसोस इस लिशारता 
रहे परन्तु वह रारता भूल गया हैं। कहते है, जमनीन हमार रगक़ो 
मार दिया] भरे भाई तम्हार मनका रंग तो पहल थी मर चुका; 


श 
हर 
' 
( 


हक 


घ् ४ ् 


बादमे तुम्हे इस रंगठा भोक ठगा | उसी 


| 
१ 


ब्रतावटा 


९ 


कप तुस्त परा- 


र न 


] ही 5. आजग्स के गय 
चुलटी हा गय। ब्यथ ही तम इस घगीर-शगारऊ चबग्मे पट गय । 


मनकऊी सज़ाना- बुद्धिजा विशास मरना, दठबऊे सुस्द्रर बनाना ते एक 
तरफ ही रह गया। 
(७० ) तत्त्वममि 

इसलिए भगवानने इस नेरहवे अव्यायमे जो विचार हमे दिव्य /, 

; बडा कीमती है। “न्‌ देह नहीं. आत्मा है।' दित लमसि --बह 
लात्मरूप तू ही है.। बह बड़ा उच्च. पत्रित्र उद्गार है. पावन सौर 
डद्यत्त बचन है। संस्क्ृतन्‍माहित्यमे यह बढ़ा ही महान विचार 
समाब्रिष्ट जिया गया हू बह ऊपरक्त कबच. छिलका ढॉँचा न्‌ नहीं 


प्प्पु 


| न 
हूं। बह जसद आवनाणाो पठ न्‌ ६ 7? जिस क्षण मनुम्यऊ इठच्स 
यह बिचाग र्करित होगा कि सा तू 67. रद्द दद् भे नहीं बद्द पर- 


मात्मा भें £ यह भाव मनमे ऊस जाबगा, उसी क्षण उसके सनमभे 
एक्र प्रकरारका जननुभूत आनन्द्र छद़राने छंगेगा। मेरे उस रूपको 
मिठानेक्री--नट्ट कर डाढनेकी--सासथ्ण ससारकी किसी बर्नुमे नहीं। 
किसीसे भी एसी झक्ति नहीं £। यह सूक्ष्म विचार इस उदगारसे 
भरा हुआ है। 

इस देदस परे अविनामी आर निष्कलक 
हूैं। उस आत्मतन्त्के छिए मुत्न यह घरीर मिला हुआ है । जब- 


हा 


से 


हा 


वे उस परमसश्वराय त्तत्वज दापनत हा जानका सभावता हाता, दब 


इब्म्बद्ध रनक छए यह ददह हामतका मे सदा तयार 


इ्म हम हि दर मना स्मलिए ईद हि त्पती डद्गा 
इस दह्परर सवार द्राकर आया हूं- सा ब्या इसाोढुणए > अपनी दुदछ 


तब मे उन बचानक छिए इस ददका फक्त दंगा। परमखर्य तत्त्तका 
प््ः्थ 


बट 
4 »] / 5 न इपयाग 
कराऊँ ? डहपर मरा सत्ता चठना चाहए। मे इन दद्धका उपयार 
ऊम्गा और उमऊ द्वारा हिन-मग ४ क्च्गा ध नंगा रे 
ऊब्या आर उमऊ द्रागा हन-मंगलका द्वांद्र कसूगा। सत्य आनन्द 
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बिलोकम ।” इस देहको में महान्‌ तत्त्वोके छिए फेक दूँगा और ईश्वरका 
जयजयकार करूंगा | रईस आदठसी एक कपड़ेके मेले होते ही उसे फेक 
देता और दूसरा पहन लेता है, वैसा ही में भी करूँगा | कामके लिए 
इस देहकी जरूरत है। जिस समय यह देह कामके लायक न रह 
जायगी, उस समय इसे फेक देनेमे मुझे क्या पोपेश हो सकता है ? 

सत्याग्रहके द्वारा हमे यही शिक्षण मिलता है। ठेह ओर आत्मा, ये 
अल्ग-अल्ग चीजे हैं। जिस विन मनुप्य इस मर्मको समझ जायगा, 
उसी दिन उसके सच्चे गिक्षणकी, वास्तबिक विकासकी शुरुआत होगी | 
उसी समय हमे सत्याग्रह सधेगा। अत' प्रत्येकको यह भावना हृत्यमे 
अंकित कर लेती चाहिए। देह तो निमित्तमात्र साधन ह, परमेश्वरका 
दिया हुआ एक औजार है। जिस दिन उसका उपयोग मिदेगा, उसी दिन 
उसे फेक देना है| सर्दीके गरम कपड़े हम गर्मियोमे फेक देते है, रातको 
ओढ़े हुए कंबछ सुबह हृटा देते हैं, सुबहुके कपड़े दोपहरको निकाल देते 
हैं, उसी तरह इस देहको समझो। जबतक देहका उपयोग है, तवतक उसे 
रखेंगे, जिस दिम इसका उपयोग न रहेगा, उसी दिन यह देहरूपी कपड़ा 
फेक देंगे। आत्माके विकासके लिए भगवान्‌ यह युक्ति हमे बता रहे है। 

(७१ ) जाल्मिंकी सत्ता समाप्त 

जबतक हम यह न समझ लगे कि देहसे में अल्ग हूँ, तववतक जालिम 
छोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रहेंगे; हमे वंदा--शुरुम'--बनाते 
रहेंगे, हमे न जाने क्या-क्ष्या त्रास देते रहेगे। भयके कारण ही 
जुल्म गकय होता है। एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ लिया था। 

उससे वरावर काम लेता रहता था। जब कभी वह काम न 
करता, तो राक्षस कहता--“खा जाऊंगा, तुझे चट कर डाछगा।” शुरूसे 
तो वह मनुष्य डरता रहा, परन्तु जब वह धमकी असकद्य हो गयी, तो 
उसले कहा--ले; खा डाल, खाता हो तो खा जा |” पर राक्षस उसे 
खा जानेवाछा थोड़े ही था! उसे तो एक वंदा, गुठाम चाहिए था। 
खा जानेपर उसका कास कौन करता ? वह तो सिफे उसे खा जानेकी 
धमकी व्यिा करता था, परन्तु ज्यों ही यह जवाब मिला कि ले खा 


गीता-धवचन 


मठ 


नदी 


ज्ञा तो उसका जुल्म वन्‍्द्र हो यया | जालिम ठोग यह जानते है कि भर 
छोग देहस चिपके रहनेवाले है। इनकी दहका ऊष्ट पहुंचा नहीं दि 
ये गुलाम बने। परन्तु जहाँ आपने दहकी आमक्ति छोड दी कि तुरन्त 
सम्राट बन जाओगे, स्व॒तन्त्र हो जायेंगे ] सारी सामथ्ये आपऊे हाथमे 
जा जायगी। आपपर किमीऊा भी हम नहीं चलेगा। फिर जुल्म 
फरनका आधार ही टूट जाता है। उसकी व॒नियाद ही इस भावनापर 
हैं के दह से हूं!। वे समझते है कि इनकी दहका सवाया नहीं फि 
ये व्चस आय, इसीलिए वे धमकारी भाषा बाल्त हैं । 
मे दह #--मेरी इस भावनाऊ कारण ही दसरोको मुझ्नपर 
जुल्म करनको; सतातेकी 5च्छा होती ह। परन्तु झलछूडके हतात्मा-- 
चलिवीर क्रस्मर-ते क्या कहा था--मुझे जलछाते हा! अच्छा, 
जछा डाछा। ला, पहले यह दाहिना हाथ जराओ |" इसी तरह 
एरंडले ओर लोटिसरन कहा था--तुम जलाना चाहते हो? 
हसे कान जरा सदता हैँ? हस तो वर्सकी एसी ज्योति जछा रहे हैं 
कि उस काइ वुच्चा नहीं सकृता। भरीररूपी इस मोमबचीछा- 
चरवीकों जलाकर सत्तत्त्वोकी ज्योति जगमगाना तो हसारा काम ही 
हैं। ठह मठ जावगा, वह तो सिटनवाली ही हू ।” सुझरातकोा विप 
ठक्कर सारतकाो सजा दे गयो। उससे कहा-- से अब बढ़ा हा गया 
हूं । चार ठिनक वाद देह छूटनेवाढी थी। जो मरतेबाला था, उसे 
सासकर आप छांग कान-सी बहादुरी कर रद है ? जरा सोचो तो कि 
यह झरार एक डिन अबब्य मरनवाला है। जो मत्ये ह उस मारनेमे 
कान-मी तारीफ हू !” जिन दिन सुकरातको विप दिया जातेबाला 
था; उससे पहली रात वह ॒जिप्योक्ो आत्माके असरत्वदी शिक्षा 
रहा था। अरीरसे विपका प्रवेश होनेपर उसे क्या-क्या वेदनाएँ होगी, 
इसकी वर्णन वह सोजसे कर रहा था | उसे उसकी रत्तीनर भी चिन्ता 
न थी। आत्माकी अमरतासंवंधी यह चर्चा समाप्त होनेपर उसके एक 
हप्यत् पूछा-“मरनेपर जापकी अंत्येप्रि-क्रिया केसे की जाय 
उसत जवाब दिया--खूब, सारेगे तो वे और गाड़ोगे तुम | तो क्या 


५ (7 
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वे मारनेवाले भेरे दुढ्मन, और तुम गाड़नेवाले मुझसे वड़ा प्रेम करने- 
वाले हो ? वे अकलमंदीसे मुझे मारेगे और तुम समझ्दारीसे मुझे 
गाड़ोगे ? तुम कौन हो मुझे गाड़नेवाले ? मैं तुम सबको पूरा पड़ते- 
वाला हूँ। तुम किसमे मुझे गाड़ोगे ? मिट्टीमे या नासमे ? मुझे न कोई 
मार सकता है, न कोई गाड़ ही सकता है। अवतक मैने क्या समझाया 
तुम छोगोकी ? आत्मा अमर है, उसे कोन सार सकता है, कौन गाड़ 
सकता है? और सचमुच आज़ “ो-ढाई हजार वर्षेसि वह महान 
सुकरात मवकोी गाडकर जिन्दा है 
(७२ ) परमात्म-गक्तिपर विश्वास 

साराग, जबतक देहकी आसक्ति है, भय है, तवतक वारतबिक 
रक्षा नहीं हो सकती। तवतक एक-सा डर लगा रहेगा। जरा आँख 
झपकी कि यह खटका छगा कि कही सॉप तो आकर त काट खाय, 
चोर तो आकर घात न कर जाय। मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता 
है। क्यो” तो कहता है--“साथ रखना अच्छा है, कहो चोर-बोर 
आज़ाय तो *” अरे भक्े आदमी | कही चोर वही डंडा उठाकर 
तुम्हारे सिर॒पर सार दे तो ? चोर यदि डंडा छाना भूल गया हो, तो 
तुम उसके लिए पहले ही से तैयारी कर रखते हो। तुम किसके भरोसे 
सोते हो ? उस समय तो तुम दुनियाके हाथमे रहते हो। तुम जागते 
होगें, तसी न बचाव करोगे ? नीदमे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा ? 

में किसी-न-किसी भक्तिपर विश्वास करके सोता हँँ। जिस शक्ति- 
पर भरोसा रखकर वाघ, गाय आदि जानवर सोते है, उसीके भरोसे 
मैं भी सोता हूँ। वाघको मी तो नीढ आती है। वाघ भी, जो सारी 
दुनियासे बेर होनेके कारण हर घडी पीछे देखता है, वह भी सोता ही 
है। उस शक्तिपर यदि विश्वास न हो, तो कुछ वाघ सोते और छुछ 
जगकर पहरा देते--ऐसी व्यवस्था उन्हे करनी पड़ती । जिस शक्ति- 
पर विव्वास रखकर भेडिया, वाघ, सिह आदि कर जीव सी सोते है, 
उसी विच्वव्यापक शक्तिकी गोदमे से भी सो रहा हू । मॉकी गोव्से 
वच्चा निश्चिन्त सोता है। वह मानो उस समय ढुनियाका बादशाह 
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होता है। हमे चाहिए कि आप और हम भी उसी विश्व॑भर माताकी 
गोदमें इसी तरह प्रेम, विव्बास ओर ज्ञानपूर्वक सोनेका अभ्यास करे | 
जिस गक्तिके जाधारपर मेरा यह सारा जीवन चल रहा है, उसका 
मुझे अविकाधिक परिचय कर लेना चाहिए। उस शक़ितिकी मुझे उत्त- 
रोत्तर प्रतीति होनी चाहिए। इस शक्तिसे मुझे जितना विश्चास पेढा 
होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा। जेस-जैसे मुझे इस 
शक्तिका अनुभव होता जायगा, बेसे-ही-वेसे मेरा विकास होता जायगा। 
इस तेरहवे अध्यायमे इसका किंचित्‌ क्रम भी दिग्दर्गित किया गया है। 
( ७३ ) परमात्म-गक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव 

जवतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, तबतक मनुष्य 
साधारण क्रियाओमे ही तल्लीन रहता है। भूख छगी तो खा लिया, 
प्यास छगी तो पानी पी लिया, नीद आयी तो सो गये, इससे अधिक 
बह कुछ नहीं जानता । इन्ही वातोके लिए बह लडेगा, इन्हीकी प्राप्तिका 
लोभ मनसे रखेगा। इस तरह इन देहिक क्रियाओसे ही बह सग्न 
रहता है। विकासका आर॑भ तो इसके चादसे होता है। इस समयतक 
आत्मा सिर्फ देखता रहता है। मा जिस तरह कुऐकी ओर रेगते जाने- 
वाले वच्चेके पीछे सतत सतर्क खडी रहती है, उसी प्रकार आत्मा हम- 
पर निगाह रखे खड़ा रहता है। गातिके साथ वह सब क्रियाओको देखता 
है। इस रिथतिको “उपद्रष्टा--साक्षीरूपसे सब देखनेवाला--ऊहा है। 

इस अवस्थामे आत्मा देखता है, परंतु अभी बह सम्मति नहीं 
देता है। परंतु यह जीव, जो अबतक अपनेको देहरूप समझकर सब 
क्रिया, सब व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जागता है। उसे 
भान होता है कि अरे, मे पशुकी तरह जीवन विता रहा हैँ | जीव जब 
इस तरह विचार करने छगता है, तथ उसकी नेतिक भूमिका झुरू होती 
है। तव पग-पगपर वह उचित-अनुचितका विचार करता हे। विवेकसे 
काम लेने छगता है। उसकी विश्लेपण-बुद्धि जाग्रत हाती है। रबर 
क्रियाएं रुफ़ती है। स्वच्छंद्ताकी जगह सथयम आता है। जब जीव 
इस नेतिक भूमिकामे आता है, तथ आत्मा केवल चुप वेठकर नही 
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देखता, वह भीतरसे अनुमोदन करता हे--शावात', ख़ब' ऐली 
जआावाज अंदरसे आती है। अब आत्मा केबल उपद्रष्टा' न रहकर 
“नुमन्ता' वन जाता है| 

कोई भूखा अतिथि द्वारपर आ जाय, आप अपनी परोसी थाली 
उसे दे दे आर फिर रातको अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो देखिये 
सनकी कितना आनंद होता है। भीतरसे आत्माकी हछकी गजार 
कानोसे होती है, 'वहुत अच्छा किया!। मॉँजव वच्चेकी पीठपर हाथ 
फिराकर कहती है, अच्छा किया वेटा?, तो उस ऐसा माल्म होता 
सानो दुनियाकी सारी वख्थिश उसे मिल गयी। उसी तरह दृव्यस्थ 
परमात्माके आावाश बेटा! अब्द हमे प्रोत्साहन देते है । ऐसे समय जीव 
भोगमसय जीवन छोड़कर नैतिक जीवनकी भूमिकामे आ खडा होता है | 

इसके वादकी भूमिका छीजिये। नेतिक जीवनमे मनुष्य कर्तेव्य- 
कर्मके द्वारा अपने मनके सभी मलोको थोनेका यत्न करता है, परंतु 
जब मनुष्य ऐसा करते-करते थकने लगता है; तब जीव ऐसी प्रार्थना 
करने छगता है--हे भ्गवन्‌ ! मेरे उौद्योगोकी, मेरी शक्तिकी परा- 
काष्टा हो गयी। मुझे अधिक शक्ति दे; अधिक वल दे !! जबतक मनुप्य- 
को यह अनुमव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नोके बावजूद बह 
अकेला ही पर्याप्त नही हो सकता, तवतक प्रार्थनाका मर्म उसकी समझमे 
आ नहीं सकता | अपनी सारी भक्ति छगामर, जब बह पर्याप्त नहीं 
जान पडती तब, आतंभावसे द्रोपदीकी तरह परमात्माकों पुकारना 
चाहिए। परमेश्वरक्री कृपा आर सहायताका स्रोत तो सतत बहता ही 
रहता हैं। जिस किसीकों प्यास छग रही हो, वह अपना हक समझ्न 
कर उसमेसे पानी पी सकता है । जिसे कमी पडती हो, वह मोंग ले | 
इस नरह॒का सस्वन्ध इस तीसरी भूमिका्म जाता ह। परमात्मा 
अधिक निकट आता है। अब वह केवछ आव्दिक शावाशी न देत हुए 
सहायता करनेके लिए दोौड आता है। 

पहले परमेश्वर दूर खडा था। गुरु जिस तरह भिष्यसे यह 
कहकर कि सवाल हल करो' दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जबतक 
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जाब भोगमय जीवनसे लिप्त रहता हू, तवतक परमात्मा दूर खडा 
रहता है। वह कहता है--“टीऋ है; सारने हो हाव-पर |! फ़िर 
जीव नेतिक मूमिकाम आता है। तथ परमात्मा केवछ तटरथ नहीं 
स्हवा। जीवक हावसे सत्कर्म हो रहा 6, ऐसा देखते ही भगवान 
प्रीग्स शॉकता ह और कहता 6-+भावाग ” इस तरह सत्कर्म होते- 
होने अब चित्तक ग्थूल मछ घुल जाते हैं, सू&_््र मछ धुढतेका समय 
आता है जौर जब उसके सारे प्रयत्न अकने छगते हैं, तव बह परमात्मा- 
प्रकारता है जोर बह आया! कहकर दोड आता ह। भक्तका उत्साह 
पडते ही वह चहाँ आ सडा होता है। जगतका सेवक सूयनारायण 
आपके द्वारपर सदव खडा ही देँ। सू बंद द्वारको तोइकर भीतर 
नहीं ध्रुस्तगा, क्योकि वह सेवक है। बह रवामीकी मथोदाका पाठन 
करता है। वह दरवाजेपर वका नहीं सारता। भीतर मालिक सोया है, 
इसलिए सयस्पी सच॒क दरवाजेके वाहर खडा रहता है| जरा दरवाजा 
साहिये कि वह सारा-क्ा-सारा प्रऊाग लकर भीतर घस आता है और 
अंधिरा दर कर देता है। परमात्मा भी ऐसा ही है। उससे संदद 
मोगी कि बह बाह फेछाकर आया। भीमाके ज़िनारे ( पढरपुरमे ) 
कमरपर हाथ रखकर बह तेयार ही खडा ह। 
उमारनि बादे | बिठो पाठ्यीत आदे ॥ 
एसा वर्णन तुकारास आदिने किया हैं। नाक खोलो कि हवा 
भीतर आग्री। दरवाजा सोछा कि प्रकाश भीतर आया। वायु और 
प्रकागके दृष्टात मी मुत्रे अधूरे माद्म होत है। उनकी अपेक्षा भी 
प्रस्सात्मा अधिक समीप, अधिक उत्मुक है। बह उपद्रटा, अनुमन्ता ने 
रहकर सर्तोः--सव तरह सहायक-वनता है। सनकी सलिनता 
मिटानेफ्रे छिए अगत्तिक होकर जब हम पुकारत ह---'मारी नाड तमारे 
दे प्रद् समाकछ॒जों रे।” हम प्राथना करते --त्‌ छी एक मेरा 
मददगार है, तेश आसरा मुझसो दरफार है। तब फिर वह द्याघधन 
केले दर रहेगा ? भक्तकी सहायता करनेवाला चह भगवान्‌, अधूरेको 
पूरा करनवाढा वह प्रभु टोड पडता है। तब बह रेदसके चमड़े 
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वोता है, सज़न कसाईका मांस वेचता है, कवीरछी चावर बुनता है 
आर जनावाइके साथ चक्की पीसता है| 

इसके वादकी सीढ़ी है, परमेश्वरक्े कृपा-प्सादसे कर्मका जो फल 
मिले, उसे भी स्वयं न लेकर उसीको अपण कर देना। इस भूमिकामे 
जीव परमेश्वरसे कहता हे--/अपना फ्छ तू ही भोग |” नासदेव धरना 
टेकर वबठ गया कि “प्रश्न, देथ पीना-ही पड़ेगा |” कितना संधर प्रसंग 

। बह सारा कमफलरूपी दूध नामदेव भगवानकी अपण छर 

हैं। इस तरह जीवनकी सारी पेजी, सारी कमाई जिस परमात्माकी 
कृपासे प्राप्त हुईं, उसीको वह अपंण कर देता है। वमराज स्व 
चरण रखनतेवाले ही थे कि डनके साथके कुत्तेको आगे नहीं ज़ाने 
दिया गया। तब उन्होंने अपने सारे जीवनका पुण्य-फछू--हबंगें-- 
एक क्षणमे छोड़ विया | इसी तरह भक्त मी सारा फ्ल-छास इश्वरापेण 
कर देता है। डपद्रष्टा', अनुमन्ता', 'भर्ता'--इन स्वरूपोमे प्रतीत 
होनेवाला परमात्मा अब 'भोक्ता/ हो जाता है। अब जीव उस भूमिकामे 
आ जाता है, जब परमात्मा ही इस भरीरमे भोगोकों भोगता है। 

इसके वाद अब संकल्प ही करना छोड देना है। कर्मसे तीन 
सीढ़ियाँ आती हैँ। पहले हम संकल्प करते है, फिर काय करते है आर 
वादे फल आता है। कमके लिए प्रभुकी सहायता लेकर जो फल 
मिला, वह भी उसीको अपंण कर दिया। कम करनेवाला परमेश्वर, 
फल चखनेवाला भी परमेश्वर | अब उस कमका संकल्प करनेबाछा थी 
परमेश्वर हो जाने दो । इस प्रकार करके आदि, मध्य और अंतसे 
सर्त्र प्रभु ही को रहने दो | तानदेवने कहा है: 

माठद्य जिधर ठे गया। उधर चुपचाप गया | 
यो पानी जेसा भेया। झोओो सदा ॥|# 

साडी पानीको जिधर ले जाना चाहता है, उधर ही वह विना ची-चपड़ 
किये चला जाता ६। माली जिन फूछ ओर फछके पौधवोंको चाहता है, 





+काढिये जेउतें नेले | तेउते निवात चि गेल | 
ठया पाणिया ऐसे केले। होआवे गा॥” 


अदमर के टाजिलओक 
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उन्हें बह पानी पोसता आर वढाता है, इसी तरह मरे हाथों जो छुछ 
होना हैं, वह उसीको तय करने दो। अपने चित्तके सभी संकल्पोक्ती 
जिम्मेदारी मुझे उसीपर सापने दो । यदि मैने अपना सारा वोह घोड़े 

पर डाल ही दिया है, तो वाकी बोझा में अपने ही सिर॒पर क्यों छादकर 


वेट? वह भी घोड़ेकी पीठपर ही क्यों न छाड दे? अपने सिरपर 
वोझ् रखकर भी यदि में घोडेपर वदगा, तो भी बोन घोड़ेपर 
पडेगा; फिर सारा ही वोनझन उसकी पीठपर क्‍यों न छाद दें ) इस तरह 
जीवनजी सभी हलूचछ, नाच-कूद, फलना-फलाना, सब कुछ अंतमे 
परमात्मा ही हो जाता है। मेरे जीवनका बह 'महेश्वरः ही वन जाता 
है| इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय हो जाता 
ह, फेवछ देहका पढा ही बाकी रहता है। बह जब हट जाता है, तो जीव 
जोर जिव, आत्मा ओर परमात्मा एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार--- 
उपद्रष्टाइनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेथर | 


इस स्वरृपमें हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करना 
है। प्रभु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता है। फिर नतिक जीवनका 
आरंभ होनेपर हमारे ह्ाथोसे सत्कर्म होने छगते हैं, तव बह 
थावागी! देता है। फिर चित्तके सुष्म मर धो डाठ्मेके लिए, अपने 
प्रयक्षोको अपयाप्त देखकर भक्त जब पुकारता है, तो बह अनाथ-नाथ 
महावताक छए ढाड पड़ता ६। उसके वाद फलको भी भगवानको 
अपंण करके उसे भोक्ता? चना देता जार अतमे सभी संकल्प उसीको 
अपण करके सारा जीवन हरिसय वना छेना है। भही मानवक्ता 
आंतस साध्य हूं। करसयोग! ओर 'सक्तिन्योगः रूपी ठोनो पंखोसे 
उडत हुए सावकको इस अंतिम म॑जिल्तक जा पहँँचना है। 


( ७४ ) नम्नता, निदस्मता आदि मूलमृत ज्ञान-साथना 


यह सव करनेके लिए नेतिक साथनाकी सजबूत बुनियाद चाहिए । 
सत्व-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सद्य ग्रहण करना चाहिए। 
सार-असारका विचार करके सार ही छेता चाहिए। सीपको फेककर 
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मोती प्रहण करना चादिए । इस प्रकार जीवनऊा श्रीगणेश करना है । 
फिर जान्म-णयत्र आर परमेवचरीय कृपाक बलपर ऊपर चंदन जाना ह | 
इस सारी साधनामे यदि हम इेटसे आत्माको अलग करना अभ्यास 


क 


इल ले, तो हमे बड़ी मर्द मिलेगी। ऐसे समय मुश्े उसाझ़ा बलिदान 





५, 


हे 


याद था जाता है। उनऊे भरीरमे रील ठोम्ठोसजर मार रट थ। 
इतने है, उसे समय उनके मुहस थे उदगार निफे--भगवन « इतनी 


् न 


ननाएं क्यों देते ह १० फ्रित फारन भगवान इंसान अपनकोी संभाला 
गर ऊहा-- प्रभु तेरी ही उच्छा पूर्ण हो। इन लोगोकों क्षमा कर | थे 
नहीं जानते ऊि थे क्या कर रहे है।" इसाफे उस उद्यहरणमे बढ़ा 
रहस्य भरा € | हेहसे आत्माफो फितनना अलग मरना चादिए, इसका 
बह प्रतीक है। कटातिक मेजिल तय छरनी चाहिए, कहाॉतक बद् तथ 
की जा सकती है, यह इसामसीहऊे जीवनसे माछूम हो जाता है | हे 
एक कवच. एक छिलकेफी तरह अलग हो रही ह--यहॉँवक मंजिल आ 
पहची है। जब-जब आत्माओो देहसे अलग करनेका विचार मेरे सनम 
आता है. तव-तब इसामसीहका यह जीवन सेरी ऑर्पोके सामन भा 
ज्ञाता ह। देहसे सबंथा प्रथक हो जानेका, उससे संबंध टूटन्ला जाने- 
का उदाहरण इसामसीहका जीवन है। 

द्रद्ठ ओर आत्मावा चद्द प्रथकरण तवतक श्क्त्य नहीं है, जबतक 
मत्य-असत्यका विचेक न क्या जाय | यह विवेक, बह लाने हमारी 
रग-रममे व्याप्त हो जाना चाहिए। नानया अर्थ इस करते हैं 'लानना! 
परत बद्धिसि जानना तान नहीं है। मुँह कौर डाल लेना भोजन झर 
लेना नहीं €। मुंहका कार चवाकर गलम जाना चाह जार वह 
पेट्स जाम॒र, पचकर उसका रन-रक्त सारे गरोरम पहुंचवर पुष्ध मना 
चाहिए एसा हो तभी वह सच्चा भोजन होगा | उसी तरह कौर बु द्रगत 
तानम छाम नहीं चल सकता | वह जानकारी, वह थान सारे जीवनम 
व्याप्र होना चाहिए, दइृहवमें संचरित होना चादिए | हमार द्ाथ) पाँव, 
आप आदि इब्रियोके द्वारा वह धान प्रकट दोना चाहिए । ऐसी स्थिति 
हो जानी चाहिए कि सारी घानेक्ियों जार कमोल्ियां विचारदवक 
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। सव कर्म कर रही हैं। इसलिए इस नेरहवे अभ्यायसे भगवानने 
त्ञानकी वहव बढ़िया व्याख्या की 6&। गरिथितप्रतक छक्षणका तरद्द ही 
तानक लक्षण 

नम्नता, दम्मशन्पत्य, अद्िसा, ऋतुता, क्षमा । 
रेस बीस गण संगवानते बताये हैं। थे केवल यह ऋदकर नहीं रुके 
कि इन गणाकी लान कहते है, वल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कवि इसके 
विपरोत जो छुछ €, वह अतनान ह। लानका जा साथना बताता, 
उसीका अर्थ है घञान। सकरात कहता है कि सदगुणकों ही भें तान 
मानता हैं | साथना ओर साथ्य, दोनो एज्रुप ही है । 
गीताके इन वीस साधनोकों तानदेवन अठारह ही कर टिया हैं । 
उन्होंने इनका चर्णन बड़ी दरादिक्तासे किया है। इन गुणोल संबंध 
रखनेबाले केब्रल पॉच ही उठोक भगवदगीतामे है, परतु आनदेचने 
अपनी चानेश्यरीमें इनपर सात सा ओवियों (छठ ) छिख्री ह। वे 
इस वातके छिए बच्े बचेन थे कि समाजमे सद्गरगोका विकास हों; 
सत्य-म्बरूप परमेब्चरकी सहिसा फले। इन शुणोंका वणन रत हुए 
उन्होंने अपना सारा अनुभव उन ओबियोंमे उडेलठ दिया ह। मराठी 
भापा-भ्ापियोपर उनका यह जनद उपकार है। जानदेवके राम-रोम- 
में ये गुण व्याप्त थे। भसेकी पीठपर जो चाधुक ठगाया गद्रा उसका 
निमान घानदेवकी पीठपर उभर जायवा। भृतसात्रके प्रति इतत्ती सम- 
वेदना उनमे थी | तानदबके ऐसे करुणापृण छृहयसे तानेब्बरी प्रकट 
है । इन गुणोंका उन्होंने विवेचन किया । उसका गुणल्र्णन हस 
पढ़, सनन कर आर हृठयसे भर ७छ। जानदेवकी बह मधर सापा में 
चय सका--इसके लिए से अपनेको वन्‍्ध मासता हें। उनकी सधर 
भापा मेर मुहसे आकर वंठ जाय, इसके लिए यदि मुझे फिरस जन्म 
लेना पड़े, तो में वल्यताका ही अनुभव करूँगा | अस्त) सार यह कि-- 
उत्तरात्तर अपना विकास करते हुए आत्माको देहसे प्रथक्‌ ऋरते 
हुए सव छोग अपने जीवनकछो परसेज्वरमय वनानेका यत्न करे। 


रविवार, १०५०-४२ 


चौदहवोँ अध्याय 
/ आंआिलरओ, (टफे 


(७५ ) प्रकृतिका विश्लेषण 


भाजञयो, आजका चोद॒हवॉँ अध्याय एक अर्थमे पिछले अध्यायका 
पूरक ही हे । सच पूछो, तो आत्माको कुछ करनेडी आवश्यकता नहीं 
है। बह रबगंपूर्णे है। अपने भात्माक्ी गति रचभावत ही ऊर्ब्गामी 
है, परंतु जिस तरह किसी वस्तुके साथ कोई भारी चजन बॉध दिया 
जाता ह, तो जेसे वह नीचे खिंचती चली जाती है; उसी तरह भरीरका 
यह वोच्च आत्माको नीचे खीच ले जाता है। पिछले अध्यायमे हमने 
यह देखा कि किसी भी उपायसे यदि देह और आत्माकी हम प्रथक्‌ कर 
सके, तो हमारी प्रगति हो सकती वात भले ही झठिन हो, पर 
उसका फल भी महान्‌ है। आत्माके पॉबकी यह देहरूपी वेडी यदि 
काट सके, तो हम वडे आनंदका अनुभव करेगे। फिर मनुष्य देहके 
हद खसे ठु खी न होगा। वह स्वतंत्र हो जायगा। यदि इस वेहरूपी 
वस्तुको मनुष्य जीत ले, तो फिर संसारमे कोन उसपर सत्ता चला 
सकता हू ? जो अपने-आपपर राज्य करता है, वह विश्वका सम्राद हो 
जाता है। अत आत्मापर देहकी जो सत्ता हो गयी है, उसे हटा दो । 
देहके ये जो सुख-दु ख है, सव विदेशी है। सव विजातीय है। आत्मासे 
उनका तिल्सात्र भी संबंध नहीं है | 

इन सब द खोझो क्सि अंगतक देहसे अछूग किया जाय, इसकी 
कल्पना मेने सगवान्‌ इसाके उदाहरण द्वारा बतायी है । उन्होंने दिखा 
विया है कि देह टूट रही हो, फिर भी किस तरह सनको शात और 
आन॑त्स य रखा जा सकता है, परंतु इस तरह देहकों आत्मासे अछग 
रखना जहाँ एक ओर विवेकका काम है, वही दूसरी ओर बह निम्न हकी 


__भी झाम है। 


र्‌ 
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विवेकके साथ वेराग्यका चर ।+ 


ऐसा तुकारामने कहा है। विवेक ओर वेराग्य, दोनो वातोकी जरूर 
है।वेराग्य ही एक प्रकारका निम्रह, तितिक्षा है । इस चौब्हवे अध्यायमे 
निग्रहकी दिशा दिखायी गयी है। नावको खेनेका कास वल्लियाँ करती 
हैं, परंतु दिगा दिखानेका काम पतवार करती है। वल्लियोँ ओर 
पतचार, दोनों चाहिए। उसी तरह देहके सुख-ढदु खोसे आत्माकी अलग 
अखनेके लिए विवेक और निग्नह, दोनोकी आवश्यकता है । 
ब्रेद्य जिस तरह मलुष्यकी प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी 
तरह भगवानने चोदहवे अव्यायसे सभी प्रकृतिकी परीक्षा करके, 
प्रथक्करण करके, कौन-कोन-सी वीमारियों है, यह वताया है। इसमे 
प्रकृतिके ठीक-ठीक विभाग किये गये हैं । राजनीति-शास्रमे विभाजनका 
एक बडा सूत्र है। जो जत्रु सामते है, उसके दलमे यदि विभाजन-मेद्‌ 
किये जा सके, तो वह शीघ्र पराजित किया जा सकता है। सगवानते 
यहां ऐसा ही किया है 
सेरी, आपकी, सब जीवोछी, सारे चराचरकी जो प्रकृति है, उसमे 
तीन गुण हैं । जिस तरह आयुर्वेढ्से कफ, पित्त, बात है, उसी वरह 
यहाँ सत्त्त, रज, तस, ये तीन गुण ग्रकृतिमे भरे हुए है। सब जगह 
इन्टी तीन गुणीका ससाढछा भरा है। कही कम है, तो कहो ज्यादा | 
इतना ही अन्तर हैं। जब इन तीनोसे आत्माको अछग करेगे, तम्ती 
देहसे आत्माकी अछग किया जा सकेगा | देहसे आत्माको अछूग करने- 
का तरीका ही है, इन तीन गुणोकी परीक्षा करके इन्हें जीत छेना। 
नियहके द्वारा एक-एक वस्तुकों जीतकर अंतसे मुख्य वस्तुतऋ जा 
पहुँचना है। 
(७६ ) तमोगुण भर उसका उपाय शरीर-श्रम 
हम तसोगुणको ले। चर्तमान समाज-स्थितिमे हमे तमोगुणके 
_हैव है भयानक परिणाम दखाइई दत €ै। इसका मुख्य परिणाम 


# विवकासाहत वेराग्याच बछ | 
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आल्स्थ। इसीसे फिर नींद और प्रमादका जन्म होता है। इन तीन 
बातोकी जीत लिया, तो फिर तमोगुणको जीत लिया ही समझो | इनमे 
आहुस्थ तो वडा ही भयंकर है। अच्छे-से-अच्छे आदमी भी आलूस्थके 
कारण विगड जाते है। समाजकी सारी सुख-शांतिको मिटा डालने- 
वाला यह रिपु है। यह छोटेसे लेकर वड़ेतक, सवकी विगाड देता है। 
इस शन्रुने सबको असित कर रखा है। यह हमसपर हावी होनेके लिए 
घात लगाकर वेठा ही रहता है। जरा-सा सौका मिला कि भीतर घुसा । 
दो कौर ज्यादा खा लिये कि इसने लेटनेकों विवश किया। जहाँ जरा 
ज्यादा लेटे कि ऑखोंसे आलूस्य टपछा। जवतक इस आहल्स्यको न 
पछाडा, तवतक सब प्रयत्न व्यथ है। परन्तु हम तो आल्स्यके लिए 
उत्सुक रहते है । इच्छा रहती है. कि एक बार व्नि-रात मेहनत कर के 
रुपया इकट्रा कर ले, फिर सारी जिद्गी चैनसे कदे। वहुत रुपये कमाने- 
का अर्थ है, आगेके लिए आलूस्यमी तैयारी कर रखना | हम लोग आम 
तौरपर मानते है. कि बुद्ापेमे आरामकी जरूरत रहती है, परंतु यह 
धारणा गलत है। यदि हम जीवनमे ठीक तरहसे रहे, तो वुढापेमे भी 
काम करते रहेगे, वल्कि अधिक अनुभवी हो जानेसे वुढ़ापेमे ज्यादा 
उपयोगी सावित होगे, और उसी समय, कहते है कि आराम करेगे ' 

ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आल्रयको जरान्सा 
भी मौका न मिले । नल राजा इतना महान! परंतु पॉव वोते हुए 
जरा-सा हिस्सा कोरा रह गया, तो कहते है कि उसीसेसे झलि सीतर 
पैठ गया | नल राजा था तो अत्यंत शुद्ध, सब तरहसे रबच्छ, परंतु 
जरा-सा शरीर सूखा रह गया, इतना आहूस्य रह गया, तो फोरन 
“लि! भीतर घुस गया। हमारा तो सारा-का-सारा गरीर खुला पड़ा 
है। कहासे भी आल्स्य हमारे अंदर घुस सकता है। शरीर अल्साया 
कि मन-बुद्धि भी अल्साने छगती है। आजके समाजकी रचना इस 
आहल्स्यपर ही खडी है। इससे अनंत दु ख उत्पन्न हो गये है। यदि 
हम इस आहलूस्यको निकाल सके, तो सब न सही, वहुतसे दु खोको वो 
अवश्य ही हम दूर कर सकेगे। 
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पर 


आजऊल चारो जोर समाज-मुधारकी चर्चा चलती ह। साधारण 
आदमीऊकी भी कम-स-कम उतना सुस्त मिलना चाहिए और इसके लिए 
अमुझ तगहकी समाज-रचना हानी चाहिए, आदि चर्चा चलती हैं । 
एक शोर अतिमय सु है, तो दसरी ओर अतिन्नव दु य। एक ओर 
संपततिरा ट7, तो दूसरी जोर दरिद्रताकी गहरी याद | बह सासा- 
जि विभमता केंस दूर है| / सभी आवश्यक सुस सहज रफसे प्राप्त 
करनेझा एक ही उपाय ह₹ जार वह हू, आरूय छोड़कर सब श्रम 
करनेका तयार हो । मुख्य दु वर दमार आल्स्यके ही कारण ह। यदि 
सब छाग शारीरिक श्रम उरनका निमश्वय कर लें, तो यह दु स दूर 
हो जाय । 

परंतु आज समाजमे हम देखते जया है ? एज थार जंग चढ-चदकर 
निरुपयोगी हुए छाग दीसत हैं। श्रीमानोकी इद्रियाँ जंग यया रही हैं| 
उनऊे गरीरऊा उपयोग ही नहीं फिया जा रहा हैं। दसरी ओर इतना 
काम झरना पड रहा है क्नि सारा भरीर घिस-वधिसकर गल गया 


सारे समाजमे आरीरिक श्रससे वचनेकी प्रवृत्ति हो रही द। जो मर- 
पंचक्र कास करत हूं, वे खुभी-खुणी एसा नहीं करते। छटकारा नहीं 
₹ वसा करत ह। पढ़छिय सम्रग्मदार लोग श्रमस वचनेके छिए 
परत्-तरहक बहाल बनात हु । कोइ कहते हँ--व्यथ क्यो गारीरिक 
अमस समय संवाद ? * परतु का5 “सा नहीं कक्‍्हता-- “यह नीढ क्यो 
छ 7 “प्षाज़नमे समय क्यो नष्ट कर ' भर लगती हे तो गाते हैं | 
नीड जाती ह€ तो सो जात हं। परंतु जब आरीरिक श्रमका प्रभु आता 
है, तभी हस कहते हैं--व्यूथ क्यों समय नष्ट कर ) क्यो अपने 
शअरारका इतने कष्ट से डा ? हम तो सानसिक्त श्रम कर ही रेते हैं? 

लादमी  बदि मानसिक्र काम करते हैं, तो फिर खाना भी मानसिक 
खा ढीजिय जार नीद भी मानसिक्क के ठीजिय ! सनोमय नींद ओर 
सतासय भाजन करनेदी योजना बना लीजिये न! 

इस तरह समाजमे दो तरहके छोग हूं । एक तो व, जो दिन-रात 
पिनत-मरत ह और दुसर वे, जो हावतऊ नहीं हिछाते | मेरे एक मित्रते 
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एक दिन कहा-- कुछ रुण्ड ओर कुछ मुण्ड। एक ओर धड है, दसरी 
ओर सिर। घड सिर्फ खपता रहे, सिर सिर्फ विचार करता रहे । इस 
त्तरह समाजमे ये राहु-केतु, रुण्ड और भुण्ड, दो प्रकार और हो गये 
है!” परंतु यदि सचमुच ही ये रुण्ड-मुण्ड होते, तो कोई वात नहीं थी | 
तव अंध-पंगु न्‍्यायसे ही कोई व्यवस्था हो सकती थी। अंधेझो लेंगडा 
रास्ता दिखाता, लेंगड़ेकी अंधा कंधेपर वेठाता | परंतु केवल रुंडके 
अथवा केवल मुंडके अछ्ग-अछूग गुट नहीं है। ग्रत्येकम रंड भोर 
भुंड, दोनो हैं। ये जुडे रुंड-मुंड सब जगह है । तव क्या करे अत 

प्रत्येकको चाहिए कि आलरय छोड़ दे । 

आलहलरय छोडलेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आहर्यको 

जीतनेका एक यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया, तो इसको 
सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिले बिना न रहेगी। वीमारियोके था किसी 
ओर कष्टके रूपमे बह सजा भोगनी ही पडेगी। जव कि घरीर हमे 
मिलछा है, तो श्रम करना ही होगा । शरीरअममे जो समय लगता 
है, वह व्यर्थ नही ज्ञाता। इसका प्रतिफल अबच्य मिलता है। उत्तम 
आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, दीत्र और शुद्ध होती है । बहुतेरे 
विचारकोके बिचारोमे भी उनके पेट-ढद और सिर-दव्का प्रतिधिव 
आ जाता है। विचारणील लोग यदि धूपमे, खुली हवामे, सृष्टिके 

सान्निध्यमे श्रम करेंगे, तो उनके विचार भी तेजस्वी बनेगे। आरीरिक 

रोगका जेसे मसपर असर होता है, वेसे ही शारीरिक आरोग्यका भी 

होता है, यह अनुभवसिद्ध है। वादसे क्षय रोग होनेपर भुवाढी या 

और कही पहाडपर शुद्ध हवामे जाने या सूय-किरणोका प्रयोग करतेके 

पहले ही यदि बाहर कुदाली लेकर खोग्ने, बागमे पेड़ोक्रों पानी 

देने और लकड़ी काटनेका काम करे, तो क्या बुरा है ? 

(७७ ) तमोगुणका एक और उपाय 


आहलस्य जीतना एक वात है, नीद जीतना दूसरी | नीढ वस्तुत- 
पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु-संतोकी नीढ एक योग ही 


लप् 
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है। उस श्रकारकी जात और गहरी नींद परम भाग्यवानोकों ही मिलती 
है। मीढ गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए | नीढका महत्त्व लंवाई-चीड़ाईपर 
है। विछोता क्रितना छवा था और उसपर मनुष्य कितनी देर 
पड़ा रहा, इस बातपर नींद अवलंवित नहीं है । कुओं जितना गहरा 
होगा, उतना ही उसका पानी अविक साफ और मीठा होगा। उसी 
तरह भीद चाहे थोडो हो, पर यदि गहरी हो, तो उससे वंडा काम 
वनता है। सन छगाकर किया आवा घंटा अध्ययन, चंचछतासे किये 
गये तीन घंटेके अध्ययनसे ज्यादा फलढायी होता हे। यही वात 
नीदकी है। लंबी नींद अन्तमे हितकर ही होती है, ऐसा नहीं कह 
सकते। वीमार चौवीसो घंटे विस्तरपर पड़ा रहता है। विस्वरकी 
और उसकी लगातार भेट है, लेकिन नीदसे भेट ही नही ) सच्ची नींद 
वह, जो गहरी ओर नि.स्वप्न हो। मरनेपर यम-यातना जो कुछ होती 
हो सो हो, परन्तु जिसे नीद अच्छी नहीं जाती, दु स्वप्व आते रहते 
हैं, उसकी यातनाका हाल मत पूछिय। वेदमे ऋषि चरत होकर 
कहते है: 
परा दु,स्वन्य सुब। 
ऐसी दुए नींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए | नींद आरामके 
लिए होती है, परन्तु यदि उसमें भी तरह-तरहके स्वान और विचार 
पिंड न छोडते हो, वो फिर आराम कहाँ? 
तो गहरी और गाढ़ी नीढ आये केसे ? जो उपाय आल्स्थके लिए 
बताया है, वही नीदके लिए भी है। घरीरसे सतत काम छेते रहना. 
चाहिए। फिर विछोनेपर जाते ही मनुष्य मुर्देकी तरह पड़ रहेगा। 
नींड एक छोटी-सी मृत्यु ही है। ऐसी सुन्दर मृत्यु आनेके छिए दिनमे 
पू् तयारी अच्छी होनी चाहिए। घरीर थककर चूर हो जाना चाहिए। 
अंग्रज-कवि शेक्सपियरने कहा ६--“राजाके सिरपर तो मुछुट है, 
परन्तु सिरमे चिता है !” राजाको नीद नहीं आती | उसका एक कारण 
यह हद कि वह झारीरिक श्रम नहीं करता | जागनेके समय जो सोता 
है, वह सोनेके समय जागता रहेगा। दिनसे बुद्धि और अरीरका उपयोग 
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न करता नींद नहीं तो क्या है? फिर नीदके समय बुद्धि विचार करती 
फिरती है ओर शरीर भी वास्तविक निद्वा-सुख नहीं पाता | तब देर- 
तक सोते पडे रहते है। जिस जीवनमे परम पुरुषा्थ साथना है, उसे 
यदि नीउने खा डाला, तो पुरुपार्थक्ी नोवत कब जायेगी? आधा 
जीवन यदि नीदमे ही चछा जाय, तो हमे फिर क्या मिलनेवाला है ? 

जब वहुत-सा समय नीढसे ही चछा जाता है, तो फिर तमोशुणका 
तीसरा दोप--प्रमाद” अपने-आप होने छगता हैँ। निद्राजील मनुष्यका 
चित्त दक्ष ओर सावधान नहीं रह सकता। उससे अनवधान उत्पन्न 
होता है। अधिक नीदसे फिर आहलूस्य वढ़ता है और आहम्बसे 
विस्मृति | विस्मृति परमाथके लिए नामक हो जाती है| व्यवहारसे 
भी विस्मृतिसे हानि होती है, परन्तु हमारे समाजमे तो विस्मृति एक 
स्वाभाविक वात वन बेठी है। विस्मृति कोई बडा दोप है.ऐसा किसीको 
लगता ही नहीं। किसीसे भेट करता निश्चित करते है, परन्तु 
समयपर जाते नहीं। पूछनेपर कहते हैं--“अरे भाई, में तो भूल ही 
गया ।” ऐसा कहनेवालेको भी कोई वड़ी भूल हो गयी है, ऐसा नहीं 
रूगता और सुननेवाला भी संतुष्ट हो जाता है। विर्मरणका कोई 
इलाज ही नहीं है, ऐसा छोगोका खयाछ वना हुआ-सा दीखता है, 
परन्तु यह गफछत परसाथसे भी हानिकर है ओर प्रपंचस भी। 
वास्तवमे विस्मरण एक बडा रोग हैं। उससे बुद्धिमे घुन छूग जाता 
है। जीवन सोखछा हो जाता है। 

मनका आल्स्य विस्मरणका कारण है। मन यदि जाग्रत रहे, तो 
बह भूलेगा नहीं। लेटे रहनेवाले मनकों विस्मरणरूपी बीमारी हुए 
बिना नहीं रहती । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध कहते है-- 

पमादो सच्छुनों पढ्म। 

प्रमाठ, विस्सरण मृत्यु ही है। इस प्रमादपर विजय पानेके लिए 
आहलस्य और निद्राको जीतिये। गरीर-श्रम कीजिये और सतत सावधान 
रहिये। हर कास विचारपूर्वक कीजिये। यो ही बिना विचारे कोई 
कास नहीं होना चाहिए। ऋृतिके पहले विचार, वादम भी विचार | 
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आगे-पीछे सर्वत्र विचाररूपी परमेन्चर खडा रहना चाहिए। जब 
ऐसी आव्त डाल छेगे, तो फिर अनवधानरूपी रोग दूर हो जायगा। 
सारे समयकों ठीक तौरसे बाँधे रखिये। एक-एक क्षणका हिसाव रखिये, 
तो फिर आलस्यकों घसनेक्ी जगह नहीं रहेगी। इस रीतिसे सारे 
तमोगुणको जीतनेका प्रयस्त करना चाहिए | 
( ७८ ) रजोगुण और उसका उपाय स्वधर्म-मयादा 
इसके उपरान्त रजोगुणस मोचा छेता ह€। रजागुण भी एक भया- 
नक् अन्रु है। यह तमोगुणका ही दूसरा पहल हे, वल्कि यही कहना 
चाहिए क्रि दोनों पर्यायवाची अब्द है। जब अरीर बहुत सो चुकता 
ह, तो वह हछचछ करने लगता है ओर जब शरीर वहुत दोइ-धूप कर 
चुकता है, तव विस्तरपर पडना चाहता हैं। तमोगुणसे रजोगुणकी 
आर रजोगुणसे तमोगुणकी माप होती है। जहाँ एक है, वहाँ दूसरा 
आया ही सममिये | जिस तरह रोटी एक ओर आग जौर दूसरी ओर 
भूभरस फेस जाती है, उसी तरह मनजुप्यके आगे-पीछ थे रजोगुण- 
तमोगुण छगे ही रहते हैं। रज्ञोगुण कहता है--/इधर आ, तुझे तसों- 
शुणकी तरफ उडाऊँ।? तमोगुण कहता है--मेरी तरफ जा, तुमे 
रजोगुणजी ओर फेक्कें |” इस प्रकार ये रजोगुण और तम्रोगुण परस्पर 
सहायक होकर मनुष्यका नाथ कर डाछते हैं। फटवॉलका जन्म 
जस चारो ओरसे ठोकर खानेके लिए है, वेसे ही सनुप्यक्रा जीवन 
रजागुण और तमोंगुणकी ठोकरे खानेमे ही बीतता हू ! 
रज्ागुणका प्रधात लक्षण ह--नाना प्रकारके काम करनेकी छाल्सा, 
अम्ाठुप कम करनेकी अपार आसक्ति | रजोगुणके द्वारा अपरंपार 
कर्स-संग लागू होता है। छोसात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती हैं। फिर 
वासना-विकारोका वेग सेसलने नही पाता । इधरका पहाड़ उधर छे 
जाकर उधरका खड्ढा भर डाछनेकी इच्छा होती दहे। इधर समुद्रमे 
सिद्ठी झाल्कर उसे भर डालने और उधर सहाराके रेगिस्तानमे पानी 
भरकर समुद्र वनानेकी ग्रेरणा होती है | इधर स्वेज-नहर खोद५ँ , उधर 


। हि 
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प्नासा नहर वनाऊ, ऐसी उधेड-वबुन शुरू होती है। जोड-तोडके सिवा 
चेन नहीं पडती। छोटा वच्चा जैसे एक कतरनको लेझर उसे फाड्ता है, 
फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह क्रिया है। इसमें यह मिठाओं 
उससे वह डुवाओ, उसे यो उडाओ, इसे थो बनाओ--ऐसे हो अनन्त 
खेल रजोगुणके होते हैं। पक्षी आकाञमे उडता है, हम भी आऊाथमे 
क्यों न उडे ” सछली पानीसे रहती है, हम भी पनडुत्बी वनाकर 
जलसे क्यो न रहे ? इस तरह, नर-देहमे आकर पक्षियों और सछलियों- 
की वरावरी करनेमे हमे कृता्थता मालूम होती है। पर-कराया-प्रवेशकी 
तथा दूसरी वेहोंके आश्र्योका अनुभव करनेकी हविस उसे नर-देहमे 
सूझती है। कोई कहता है--“चलो, मंगलकी सैर कर आये और वहॉकी 
आवादी देख आये । चित्त एक-सा भ्रमण करता रहता है, मानो अनेक 
वासनाओका भूत ही हमारे शरीरस वेठ गया है। जो जहाँ हे, वह 
वहाँ देखा ही नहीं जाता। उथल-पुथलू होनी चाहिए। उसे छंगता 
है--मै इतना वडा मलुष्य-जीव, मेरे जीवित रहते यह संष्टि जैसी-की- 
तैसी केसे रहे ” मानो किसी पहलवानपर चरवी चढी है, जिसे उतारते- 
के लिए वह कभी दीवारसे टक्कर लेता है, तोकभी पेंडको वकछा मारता 
है। रजोगुणकी ऐसी ही उसंगे होती हैं | इनके अ्रभावमे आकर सलुष्य 
धरतीकों गहरी खोदता है, उसके पंटमेसे कुछ पत्थर निकालता हे और 
उन्हें वह हीरा, माणिक, जवाहर नाम देता है| इसी उसंगके ब्ीभूत 
होकर वह समुद्रमे गोता लगाता है और उसकी तलीका कूड़ा-करकट 
ऊपर छाकर उसे मोती” नाम देता है। मोतीमे छेढ नहीं होता, अत 
उसमे छेद करता है। अब ये मोती पहने झहों ? तो सुनारसे नाक-कान 
छिठवाता है। मनुष्य यह सव उखाड-पछाड़ क्यों करता है? यह 
सारा रजोगुणका प्रभाव है। 


रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यमे रिथरता 
रहती। रजोगुण तत्काल फल चाहता है। अत जरान्सी विन्न- 

बाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड देता है। रजोगुणी मनुष्य 
सतत इसे के, उसे छोड, ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज़ 
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वदछता रहता है। इसका परिणाम यही होता है कि अन्तमे पल्ले कुछ 
भी नहीं पडता। 
राजस चढममत्नवम्‌ | 

रजोगुणीकी सारी कृति चंचल और अनिश्रचित रहती है। छोटे 
बच्चे गेहँ बोते है और उसी समय खोदकर देखते है। वेसा ही हाछ 
रजोगुणी मन्ुण्यका होता है। झट-पट सब कुछ उसके पढके पडना 
चाहिए | वह अवीर हो उठता है । संचम खो देता है। एक जगह पॉच 
जमाना वह जानता ही नहीं। श्हों जरा-सा काम किया, वहाँ कुछ 
प्रसिद्धि हुई कि चछा दूसरी जगह । आज मद्रासमें सानपत्र, कछ 
कलकत्तेमे और परसो वंवई-नागपुरमे | कुछ म्युनिसिपेलिटियोसे मान- 
पत्र पानेकी उसे छाछसा रहती है। मान-ही-मान उसे सब जगह 
दीखता है। एक जगह जमकर काम करनेकी उसे आदइत ही नहीं 
होती | इससे रजोगुणी मनुण्यकी रिथति वडी भयानक होती है. । 

रजोगुणऊे प्रभावसे मनुष्य विविध घंबो, कार्योसे टॉग अडाता 
रहता हे । उसका रवधसम नहीं रहता । वास्तविक स्वधर्साचरणका 
अयथ है, इतर नाना कार्योका त्याग। गीताका कयोग रजोगुणका 
रामवाग उपाय है। रजोगुणमे सव कुछ च॑चछ है। पर्वतके शिखरपरसे 
गिरनबाढा पानी यदि विविध दिआाओमे बहने छगे, तो फिर वह कहीका 

नहीं रहता। सारा-का-सारा विखरकर वेकार हो जाता है, परन्तु 

बही यदि एक दविज्ञामे घहेगा, तो आगे चलकर उसकी एक नदी वन 
जायगी | उसमेसे एक शक्ति उत्पन्न होगी | देशकी उससे छाभ पहुँचेगा। 
इसी तरह मनुष्य यदि अपनी सारी भक्ति विविध उद्योगोंम न छमा- 
कर उसे एकत्र करके एक ही कारय्रेमे सुव्यवस्थित रूपसे छगाये, तभी 
उसके हाथसे कुछ काये हो सकेगा | इसलिए रवधमका बडा 
महत्व हे। 

रबबमेका सतत चिन्तन करके उसीमे सारी शक्ति छगानी 
चाहिए, दूसरी वातकी ओर ध्यान ही न जाने पाये । यही स्वधर्मकी 
कसोटी है| कमयोग यानी कोई अति अथवा भारी कर्म नहीं है। 
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केंवठ अमित कम करनेका नाम कर्मंय्ोग नहीं है। गीताका कर्मनोग 
कुछ आर ही चीज है। उसकी विशेषता यह है--फलकी ओर व्यान 
ने देते हुए केबल रवसाव-प्राप्त जपरिद्दाथ रवधर्मका पालन करना 
ओर उसके द्वारा चित्त-शुद्धि करते रहना; नहीं तो यो संप्ठिमे एक-सा 
अझम-फछाप होता ही रहता है। कमयोगका अथे है, विशिट मनोवृत्तिसे 
संमरत कम करता। खेतमे वीज बोना आर यों ही मुट्रीभर अनाज 
लेझर कही फेक देना--ठोनों सवंधा भिन्न वाते हैं। दोनोमे बड़ा 
अन्दर हू। हम देखते ही है कि अनाज वोनेसे कितना फछ मिलता है 

रत्रोहदी उसे फेक देनेसे कितना नुकसान होता &। गीता जिस 
अमका उपदेश देती हूं, वह वुआईकी तरह है। ऐसे स्वधमेरूप 
कर्तेब्यसे अमित भक्ति रहती € । वहाँ सभी परिश्रम अधूरे पड़ते है 
अत, उसमे भारी दोड़-धूपके लिए कोई अवसर ही नहीं रहता | 

( ७९ ) स्धमंका निःचय कैसे करें ? 
वह स्वधर्स निश्चित कैसे किया जाय ? ऐसा कोई प्रउ्न करे, तो 

उसका सरल उत्तर है--वह स्वाभाविक होता है।! रबधम सहज 
होता है| उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र मालूम होती है | ससुष्य- 
के जन्मके साथ ही उसका रचधर्म सी जनमा है । व्चेके लिए जैसे 
उसकी मो वछात नहीं करनी पड़ती, बसे ही स्वधम भी किसीको 
तलाभना नहीं पड़ता | वह तो पहलेसे ही प्राप्त है। हमारे जन्मके 
पहले भी दुनिया थी, हसारे वाद भी वह रहेगी । हमारे पीछे भी एक 
बड़ा प्रवाह था और आगे भी वह है ही--ऐसे प्रवाहमे हमारा जन्म 
हुआ है। जिन मॉ-बापके यहाँ मेने जन्म लिया है, उनकी सेवा, जिन 

पास-पडेमियोके वीच जनमा हू, उतकी सेवा--ये कम मुझे निसगंत 
ही मिले है । फिर मेरी वृत्तियों तो मेरे नित्य अनुभवक्की हीं है न ! 
मुझ्ने भूख लगती है, प्यास छाती है, अत भूखेको भोजन देना 
प्यासेक्रो पानी पिछाना, यह वर्म मुझ्ने रवत आ्राप्त हो गया | इस प्रकार 
यह नेवारूप, भूतदयारूप स्वथम हमे खोजना नहीं एडता। जहाँ 
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ल्‍प 


कही स्ववमकी ग्योज़ हो रही हो, वहों निड्चित समझ लगा चाहिए 
कि इुछ-न-कुछ परवर्स अवबा अजवमम हो रहा है । 
कका सवा खोजने कही जाना नहीं पडता। वह अपवन-आप 
उसके पाल आ जाती है। परन्तु एक बात ध्यानमे रखनी चाहिए कि 
जो अनायास प्राप्त हो, वह सब सदा वम्य ही होता हो, ऐसी बात 
नहीं ह। काई किसान रातका मुझसे कहे--चिछा वह बाड़ चार- 
पाँच हाथ आगे हटा दे । सेरा सेत छठ जायगा । अभी कोई है नहीं, 
चिना गुल्नापाडेके ही लव काम हो जायगा ।” बद्यपि यद्द काम मुझे 
अपने पडोसीन वताया है और यह सहज प्राप्त है, तो भी इसमे 
अमत्वका आश्रय होनेक्के कारण यह मेरा क्तेब्य नहीं ठहरता । 
चातर्वण्येड्यवस्था जो मुझे मघुर मालूम होती हैं, उसका कारण 
यही हैं कि उसमें र्वाभाविकता ओर वर्मो दोनों है। इस स्वथमचो 
ठडनस काम नहीं चल सकता | जो सॉन्‍चाप मुझे प्राप्त हुए है, च है 
मेरे मॉाप रहेंगे। यदि में यह कहेँ कि थे मुझे पसन्द नहीं है, तो केस 
काम चलेगा ? म्ॉ-चापका पेगा रवमावत ही छ्डफेकी विराजतसे 
मिलता €। जो पेणा पूवापरसे चछा आया हैं, बह यदि नीति-विरुद्ध 
हो; वो उसीका करना, उसी उद्योगकी आगे चछाना चातुबेग्बकी एक 
धडी बिज्ेयता है। यह वर्ण-व्यवस्था आज अस्त-व्यस्त हो गयी ६ | 
उसका पाछन आज़ बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि बह टीक 
ढगपर छायी जा सके, त्तो वहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज शुरूके 
पचीस-तीस साल तो नये वंध मीखसेमे ही चले जाते है। काम सीख 
ल्नपर फिर सनुण्य अपने लिए सेवा-क्षत्र, कार्य-क्षेत्र खोज़नता है । इस 
तरह छुरूके पीस साठतक तो वह सीखता ही रहता ह। इस 
शिक्षाका उसके जीवनसे कोई संबंध नहीं रहता । कहते हूं वह भावी 
जीवनकी तथारी कर क्लेंहा है। शिक्षा प्राप्त करते समय मानो बह 
जीता ही न हो। जीना बादसे है। कहते है, पहले सब सीखना 
आर वाहसें जीना। सानो जीना और सीखना, थे दोनो चीजे 
अल्ग-अछ्य कर दी गयी हो । जहाँ जीनेका संबंध नहीं, उसे मरना 


| 
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ही वो कहे ? हिंटस्तानफी औसत उम्र तेडिस साल है आर पचीस 
माल्तक तो बह तेयारी ही करता रहता है | इस तरह 


नया छाम-धंवा सीसनेसे ही दिन चले जाते हैं, तब नया 
काम-वंधा शुरू होता है। इससे उमंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थ चले 
जात है। जो उत्माह, जो उमंग जन-सेवामे सर्च करके जीवन साथक 
जिया जा सता हे, वह यो ही व्यथ चली जाती है | जीवन कोई खेल 
नहीं (। पर दु पणी बात है झि जीवनका पहला अमूल्य अंग तो 
जीवनका काम-वंधा खोजनेसे ही चला जाता है। ठिंदू-वर्म ने उसीलिए 
वर्ण-धर्मकी युक्ति निदाछी ह 
परनु चानुबंण्य-ज्यवस्थाको एड ओर रख दे, तो भी सभी राष्ट्रोमे 
सबत्र, जहों यह उयवरथा नही है बहों भी, रवथ्म सबझो प्राप्त 
है| हम सब इस प्रवाहसे किसी एक परिम्थितिको साथ लेकर जनमे 
सीलिए स्ववर्माचरणरूपी झवेब्य स्वत' ही हमे प्राप्त रहता है। 
अत जो दूरबर्ती क्ेब्य ै--जिन्हे वास्तवसे कर्तव्य कहना ठीक 
नहीं--श्र कितने ही अच्छे दिसाड देनेपर सी ग्रहण ने करने 
चाहिए | बहुत बार दूरके ढोछ सुहावने लगते हैं। मनुष्य दरकी 
वातापर लटटू हो जाता हू। मनुप्य जहाँ खड़ा हे, वहाँ भी गहरा 
कुहरा फेला रहता है, परन्तु पासका बना कुहरा उसे नहीं दीखता। 
दूर अंगुली दिखामर कहता ह-- वहाँ बडा कुहरा फेला है।”? 
वरफा मनुण्य उसडी ओर अंगुली बताकर कहता है--उथर घना 
कुहरा है।” कुहरा सब जगह हें, परन्तु पासका दिखाई नहीं देता । 
मनुष्यको दूरझा आऊपण रहता है। निकटका कोनेमे पडा रहता है 
ओर दरका स्वप्ससे दीखता है | परन्तु यह मोह है! इसे छोडना ही 
चाहिए । प्राप्त रवथर्म यदि साधारण हो, अपयाप्त हो, नीरस लगता 
ट्री तो भी जो मुझे प्राप्त हे, वही अच्छा हूँ। वही मेरे लिए सुन्दर है। 
जो मनुष्य समुद्र्मे डूब रहा हो, उसे कोई टेढा-मेढा और भद्दान्सा 
लकडीका टुकडा मिले, पॉलिश किया हुआ चिकना और सुन्दर न मिले, 
तो भी वही तारनेवाछा है| वढईके कारखानेमे वहुत-से वढिया चिकने 
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और वेल्म्यूदेदार ढुकडे पडे होंगे, परन्तु वे तो हैं कारखानेमे और 
वह यहाँ समु्से डूब रहा है। अतएव वह बेढंगा लकडीका टुकड़ा 
ही उसका तारक है, उसीको उसे पकड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो 
सेवा मुझे प्राप्त हो गयी है, वह गोण माकूम होनेपर भी मेरे कामकी 
है। उसीम मग्न हो जाना मुझे शोभा ठेता है। उसीमे मेरा उद्भार हे। 
यदि में दूसरी सेवा खोजनेके चककरमे पड़ंगा, तो पहडी सेवा भी 
ज्ञायगी और दूसरी भी। इससे मनृष्य सेवा-्नत्तिसे ही दूर भटक 
जाता है| अत स्वधर्मरूप कर्तेव्यमें ही हमे मग्न रहना चाहिए | 

जब हम रबधर्मसे सग्न रहते लगते है, तो रजोगुण फीका पड 
जाता है, क्योकि तब चित्त एकाग्र होता है। घह स्वथर्म छोड़कर कही 
जाता ही नहीं, इससे चंचठछ रजोगुणका सारा जोर ही ढीला पड जाता 
है। नदी जब शांत और गहरी होती हे, तो कितना ही पानी उसमे बढ 
आये, तो भी वह उसे अपने पेंटमे समा लेती है। इसी तरह रबवर्स- 
रूपी नदी मनुष्यका सारा बल, सारा बेग, सारी अक्ति अपने भीतर 
समा ले सकती है। रचधर्मम जितनी शक्ति छगाओगे, उतनी कम ही 
है। रवधर्मम आप सब शक्ति छगा ढेंगे, तो फिर रजोगुणकी दोड-धूप 
करनेवाली धृत्ति समाप्त हो जायगी। लगेगा, मानो आपने च॑चलताफा 
मुंह ही कुचछ दिझ। | थह रीति है रजोगुणको जीतनेकी । 

( ८० ) सत्ततगुण और उसका उपाय 

अब रहा सत्त्वगुण | इससे बहुत सेमलकर रहना चाहिए। इससे 
आत्माको अल्ग कैसे करे ? बडे सू&म वरिचारकी यह वात है। सत्त्व- 
गुणकी एकदस निर्मूछ नहीं करना है। रज-तमका तो पूर्ण डच्छेद ही 
करना पडता है, परतु सत्त्वगुणकी भूमिका कुछ अछा है | जब 
चहुत भीड़ इकट्री हो गयी हो और उसे तितर-वित्र करना हो, तो 
सिपाहियोकरो हुक्म दिया जाता हे कि कमरके ऊपर नहीं, पॉवकी तरफ 
गोाल्यों चछाओं। इससे मनुष्य सरता नहीं, घायछ हो जाता है। 
इसी तरह सक्वगुणकी घायर कर देना है, मार नहीं डालना है। 
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रजोगुण आर तमोगुणके चले जानेपर श॒द्व सत्त्वगुण रह जाता हे। 
जवतक हमारा शरर कायम है, तबतक हमे किप्ती-न-फरिली भूमिकामे 
रहना ही पडेगा। तो फिर रज-तमके चले जानेपर जो सत्त्वगुण 
रहना, उससे अछ्ग रहनेका अथ क्या है ? 


जब मत्त्वगुणका अभिमान हो जाता हे, तब वह आत्पाकों अपने 
शुद्ध स्वरूपसे नीचे खींच लाता दे। लालटेनका प्रकाग रबच्छ 
रूपमे बाहर फेंछाना हो, तो उसके अन्दरका सारा काजल पोछ 
है| “ना पडता ह, परन्तु यदि कॉचपर धूल जम गयी हो, तो वह भी धो 
डाल्नी पढती ह | इसी तरह आत्माकी प्रभाके आसपास जो तमोगुण- 
रुपी दाजठ जमा रहता है, उसे अन्छी तरह दूर कर डालना चाहिए। 
उसके वाद रजोगुणरूपी धृलकी भी साफ कर देना हे। इस तरह जब 
नमोगुणर। वो डाढा, रज़ोगुणकी साफ कर डाला; तो अब सत्त्वगुणरूपी 
फाच बाकी रह गया। इस सत्त्वगुणको भी दर क्रनेका अर्थ क्या यह 

कि हम बॉचकों भी फोड डाले ? नहीं। यदि वॉच ही फोड डालगे, 
ता फिर प्रदाशवा कारय नहीं होगा। य्योतिका प्रकाश फेलनेके लिए 
फॉचयी तो जरूरत रहेगी ही | अत इस शद्व चमकदार कॉचको फोडे 
तो नहीं, परन्तु एक ऐसा छोटा-सा ,हगज़का ठुकडा उसके सामने 
जरूर लगा दे, जिससे आंखे चकाचाध न हो जायें। जरूरत सिर्फ 
आँखोकों चढ्ाचाव न होने देनेकी है। सत्त्वगुणपर विजय पानेका 
अर्थ यह है कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हमारी आसक्ति हट 
जाय। मत्त्वगुणसे काम तो ले लेना है, परन्तु सावधानीसे और युक्ति 
से । सत्त्तगुणको निरहंकारी बना देना चाहिए। 

इस सत्त्वगुणके अहंकारको जीवा कैसे जाय ? इसका एक उपाय 
है। सत्त्वगुणको हम अपने अन्दर रिथर कर ले। सातत्यसे उसका 
अभिमान चला जाता है। सत्त्वगुण-कर्मोकी ही हम सतत करते रहे। 
उसे अपना स्वभाव ही बना हे । सत्त्वगुण हमारे यहाँ घडीभरके लिए 
आया हुआ मेहमान ही नहीं रहे, वल्कि वह घरका आठसी वन 
जाय | जो क्रिया कभी-कभी हमसे होती है, उसका हमे अभिमान होता 
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है 


है। सोते हम रोज है, परन्तु उसकी चर्चा दूसरोसे नहीं करते। लेकिन 


जब किसी वीमारको पन्द्रह दिन नीट न आयी हो और फिर जरा-सी 
नींद छगी हो, तो वह सबसे कहता है--“कल तो भाई, जरा झपरी 
ठगी थी ।” उसे वह बाव मह्त्त्वपृर्ण माठूम होती है। इससे भी 
अच्छा उदाहरण हम ध्वासोच्द वास क्रियाका ले सकते हैं। सॉस हम 
चौदीसो घंटे छते है, परन्तु हर किसीसे उसका जिक्र नहीं करते। कोई 
यह डाग नहा मारता छ से एक साँस लेनेवाढछा ग्राणी है |” हरद्वारस 
फेंका तिनका यदि गंगासे वहता-बहता डेंढ हजार सीछ दर कलकत्तामे 
पहुंच जाय, तो क्या बह उसपर गये करेगा ? वह तो वाराक्ष साथ 
महज-रूपसे वहता चला जआाया। परन्तु यदि कोई वाटकी उल्टी धारामे 
दस-चीस हाथ तर जाया, तो वह कितनी गेखी वधारेगा | साराण यह 
जो बात रघासाविक है, उसका हमें अहकार नहीं मालूम होता | 
कोड़ अच्छा काम हमारे हावसे हो जाता है, तो हमे उसका जभि- 
मान मसालम होता है। क्यो ? इसलिए कि वह बात सहजरूपसे नह 
हुई । मुन्नाके हाथसे कोई काम अच्छा हो जाय, तो माँ उसकी पीठ 


टोकती ह। वरना थो तो सोकी छड़ीसे ही हमेशा उसकी पीठकी भेट 
होती है। रातके घने अन्धकारमे एक्आध ज॒गनू हो, तो फिर देखिये 
उसझी ऐठ वह एकवारगी अपनी सारी चसक नही दिखाता । बीचमे 
छुक-छुक करता है, फिर रुकता ६, फिर छुक्न-छुक करता हे | बह प्रकाग- 
की आँखमिचरोनी खेलता है । परन्तु उसका प्रकाश याद सतत रह 
लगे, तो फिर उसकी ऐठ नही रहेगी। सातत्वके कारण विशेपता साढ्म 
नहीं होती। इस तरह सतक्त्वगुण यदि हमारी क्रियाओसें सतत प्रकट 
हान लग, तो फिर वह हमारा रवभाव ही हो जायगा। सिह्को अपने 
शोयका जआभसान नहीं रहता, बल्कि भान सी नहीं रहता । उसी तरह 
अपनी सात्तिक बृत्तिको इतनी सहज हो जाने दो कि हमे उसदी रमृति 
सी न हाने पाय। प्रकाण देना सूथकी नेसर्गिक क्रिया है। उसका सूर्य- 
ऊो कोड आभसान नहीं रहता। उसके लिए यदि कोई सूर्यकी मान-पत्र 
देने जाय, तो वह कहेगा--/इसमे मैने विशेेप क्या किया ? में प्रकाश 
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देता हैँ, तो अधिक क्या करता हैँ? प्रकाश देना ही तो मेरा जीवन है। 
अकाश न दूँ, तो मै मर जाझँगा। में दूसरी कोई चीज ही नहीं 
जानता ।” ऐसी ही स्थिति सात्तिक मनुष्यकी हो जानी चाहिए। 
सात्तविक गुण उसके रोस-रोसमे मिढ जाता चाहिए | सतक्त्वगुणका ऐसा 
रवभाव ही वन जाय, तो हमे उसका अभिमान न होगा। सत्त्वगुणको 
निरतेज करनेकी उसे जीतनेकी यह एक युक्ति हुई । 

दूसरी युक्ति है, सत्त्वगुणकी आसक्तितक छोड देना | अहंकार और 
आसक्ति, ये दो मिन्न-मिन्न वस्तुएँ है। यह भेद जरा सूक्ष्म है। दृष्टातसे 
जल्‍दी समझमे आ जायगा। सच्त्वगुणका अहंकार चछा जानेपर भी 
आसक्ति रह जाती है। व्वासोच्छवासका ही उदाहरण छे। सॉस 
लेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमे बड़ी आसक्ति रहती 
है। यदि कहो कि पॉच मिनटतक सॉस रोके रहो, तो नहीं वनता। 
नाकको श्वासोच्छवासका अभिमान भले ही न हो, परन्तु वह 
हवा वरावर लेती रहती है। सुकरातकी एक मजेदार कहानी 
है। उसकी नाक थी चपटी। अत लोग उसे ठेखकर हँसा करते, 
परन्तु हँसोड सुकरात कहृता--'मेरी नाक सबसे सुन्दर है। जिस 
नाकके नासापुट बड़े हो; वह भरपूर हवा ले सकती है और इस- 
लिए वही सबसे सुन्दर है |” तात्पर्य यह कि नाकको इवासोच्छवासका 
अभिमान तो नहीं, पर आसक्ति है। सच्त्वगुणोके अति इसी तरह 
आसक्ति हो जाती है। जैसे भूत-दया | यह गुण अत्यन्त उपयोगी है, 
परन्तु उसकी भी आसक्तिसे दूर रह सके, ऐसा होना चाहिए। भूत- 
दया तो आवश्यक है, परन्तु उसकी आसक्ति न होनी चाहिए। 

संत्त छोग इस सत्त्वगुणकी ही वरीछूत दूसरोके सार्ग-दर्शक बनते 
है| उनकी देह भूतदयाके कारण सार्वजनिक हो जाती है । मक्खियाँ 
जिस प्रकार गुड़की भेढीको ढॉक लेती है, उसी प्रकार सारी दुनिया 
संतोपर अपने प्रेमकी चादर ओढ़ाती है। सतोके अन्दर श्ेमका इतना 
अकप हो जाता हू कि सारा विज्व उनसे प्रेम करने छगता है। सत 
अपनी देहकी आसक्ति छोड देते है, अत, सारे ससारकी आसक्ति उनसे 
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हो जाती है। सारी दुनिया उनके गरीरकी चिन्ता करन लगती हू । 
परन्तु यह आसक्ति भी संत्ोका दूर करनी चाहिए। यह जा संसारका 
प्रेण हू, यह जो महान्‌ फल हे, उससे भी आत्माकों प्रथकू करना 
चाहिए। में कोई विशेष व्यक्ति हँ--ऐसा उन्हे कमी न छगना चाहिए । 
इस तरह सत्त्वगुणकोी शरीर॒से पचा डालना चाहिए | 

पहछे अहंकारकों जीतो, फिए आसक्तिको। सातत्यस अहंकार 
जीत लिया जावगा आर फलामक्तिका छाड़कर सच््गुणसे प्राप्त फलको 
भी ईव्वरापण करनेसे आसक्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती हू । 
जीवनमे जब सत्त्वगुण स्थिर हा जाता है, तो कभी सिद्धिके रूपसे आर 
कभी कोर्तिके रूपमे फठ सामने आता हे । परन्तु उस फलफा भा तुरुछ 
सानिय। आसका पेंड अपना एक भी फछ खुद नहीं खाता। फल 
कितना हो वढिया हू, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीछा दो, 
पर खानेकों अपे ता न खाना ही उस मधुरतर छगता ६। डपमागकी 
अपेक्षा स्याग अविक मधुर ह। धर्मराजने जोवनके सार पुण्यके सार- 
स्वरूप स्वरगग-सुबरूपी फछकों भरी अन्त ठुकरा ठिया। जीवनके 
सार त्यायापर उन्हाने कठग चढा दिया। उन मधुर फलोक्तो चखनेका 
उन्हें अधिकार था, परन्तु यदि वे उन्हें चल छेत, तो सब रवाहा हैं 
ज्ञाता। (ांगे पुण्ये मत्येछाक विज्ञान्त! यह चक्र फिर उनके पीछे 
लग जाता। धर राजका कितना सहान्‌ यह त्याग ! यह सब्ब मेरी 
आज़ाके सामने खडा रहता है| इस तरह सक्त्वगुणके सतत आचरण- 
द्वारा उमके अहंकारकों जीत लेना चाहिए। तटस्थ रहकर सब फ्छ 
इंब्तरकों सॉपकर उसकी आसक्तिसे छूट जाना चाहिए। तब कह 
सकते है कि सत्वगुणपर विजय प्राप्त हो गयी । 

( ८१ ) अन्तिम वात आत्मन्नान और भक्तिक्का आश्रय 

अय अत्तिम वात | भले हो आप सक्त्वगुगों हो जाइये, अहकारको 
जीत लीजिये, फछासक्तिको भी छोड दीजिये, फिर भी जवतक यह 
शरीर चिपटा हैँ, तवतक वीच-वीचमे रज-तमके हमले होते ही रहेगे। 
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थोड़ी देरके लिए हमे ऐसा लगा भी कि हमने इन गुणोको जीत लिया, 
तो भी वे रिर-फ्रिर जार सारेगे। अत. सतत जाग्रत रहना चाहिए। 

समुद्रका पानो बेगसे भोतर घुसकर जिस तरह बड़ो खाडियाँ बना 
लेता है, उता तरह रज-तमके जारदार प्रयाह हमारो सना भूमिमे 
प्रविट होकर खाडियाँ वना लेते है। अब जरा भी छिद्र न रहने 
दीजिये | पक्का इंतजाम ओर पहरा रखिये। चाहें किसनो ही साव- 
धानी, दक्षता रखिये, जव॒वक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्म-दर्शन 
नही हो गया है, तवतक खतरा हो समश्चिये। अत जैसे भो हो, 
आत्मनान प्राप्त कर लछोजिये । 

आत्म-आान कोरी जाग्रतिकी कसरवसे नहीं होगा | तो फिर होगा 

केसे ? क्या अभ्याससे ? नहीं, उत्तका एक ही उपाय है। वह है-- 
सच्चे हृदयसे, हार्टिक व्याकुछतासे भगवाब्‌की भक्ति करना! 
आप रज ओर तम गुगोको जोतेगे, सत्त्वगुणकों ज्थिर करके उसकी 
फ्लासकि भो छाड देगे, परन्तु इतनेते सम काध्ष नही चढेगा | जबतक 
आत्म-जान नही हुआ है, तवतक काम चढनेंव्राछा नही | अत अन्‍्तर्मे 
भगवत्कपा चाहिए ही । सच्ची हार्दिक भक्तिके द्वारा उसकी कृपाका 
पात्र बनना चाहिए। इप्तके सित्रा मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। 
इस अध्यायके अन्तमे अजुनते यहो प्रश्न पूछा है जोर सगवानने उत्तर 
दिया है--“अत्यन्त एक्राम्र सनसे निःकाममावसे भेरी भक्ति करो 
मेरों सेया करो । जो इ्त प्रकार मेरो सेया करता है, बह सायाके उस 
पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन मायाकों तरा नहीं जा सकता। ? 
यह भक्तिका सरल उपाय है। उसके लिए यह एक ही मार्ग है। 
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पंद्रहवों अध्याय 
( ८२ ) प्रयत-मार्गसे भक्ति भिन्न नहीं 


जाज एक अर्थमे हम गीताके छोरपर आ पहुंचे है। पल्ठहवे 
श्षअध्यायमें सब विचारोझी परिपूर्णता हो गयी है। सोलहवाँ आर 
सत्रहवा अध्याय परिगिष्टरूप है, अठारह॒वॉँ उपसंहार हू । यही कारण 
है कि भगवानने इस अध्यायके अन्तमे इसे शाद्घ! संता दी ह। 
टरति गुदल्यतम शास््रमिदमुउतत मयायनथ । 

--ऐसा अन्तसे भगवानते कहा है। यह इसलिए नहीं कि यह अन्तिम 
अध्याय है, वल्कि इसलिए कि अबतक जीवनके जो जात्र, जो सिद्वात 
बताये, उनकी परिपृ्णेता इस अध्यायमे की गयी हे । '्यायसे 
परमाथ पूरा हो गया। बेदोका सम्पूर्ण मार इसमे आ गया | परमार्थकी 
चेतना मनुप्यमे उत्पन्न कर देना ही वेदोका कारये हे। वह इस अध्यायमे 

किया गया है, अत इसे वेढका सार” यह गौरवपूर्ण पदवी मिछी हू । 

तेरहवें अध्यायमे हमने देहसे आत्माको अलग करनेकी आब- 
उ्यकता देखी। चोढ्ह॒बेस तत्संबंवी प्रय्लवादकी थोडी छानवीन 
की | रजोगुण और तमोगुणका निम्नह॒पृर्वक त्याग करे, सत्त्वगुणका 
विकास करके उसकी आसक्तिको जीत ले, उसके फ्लका त्याग करे-- 
इस तरह यह अयत्न करना है। अन्तमे कहा गया कि इन ग्रयत्नोके 
सोलहो आने सफल होनेके लिए आत्म-नज्ञानकी आवश्यकता हे ओर 
आत्म-तान बिना भक्तिके सभच नहीं । 

परन्तु भक्ति-साग प्रयक्ष-सागसे भिन्न नही है। यही सूचित करनेके 
लिए इस पन्द्रहवे अध्यायके आरंभमे ही ससारको एक महान्‌ वृक्षकी 
उपसा दी गयी है । इस वृक्षमे त्रिगुणासे पोपित प्रचंड आाखाएँ फूटी है। 
आरंममे ही यह कह दिया हे कि अनासक्ति और वेराग्यरूपी गम्लोसे 
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इस वृक्षकों काटना चाहिए। स्पष्ट है कि पिछले अध्यायमे जो सावन-सागग 
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बताया गया है, वही फिर आरंभमे यहाँ दुहराया गया है| रज-तमको 
मिटाना ओर सत्त्वगुणकी पुश्टिद्वारा अपना विकास कर लेना है| एक 
काम विनागक है, दूसरा विधायक | दोनोको मिलाकर मार्ग एक ही 
होता है। घास-फूस काटना ओर बीज वोना-ोवों एक ही क्रियाके 
दो अंग है। वेसी ही यह वात हे । रामायणमे रावण, कुंभकर्ण ओर 
विभीपण, ये तीन भाई है। कुंभऊर्ण तमोगुण हे, रावण रजोगुण 
विभोषण सत्त्वगुण है। हमारे शरीरमसे इन तीनोकी रामायण रची 
जा रही है। इस रामायणमसे रावण और कुंमक्णका तो लाश ही 
बिहित है। रहा केवल विभीपण-तत्त्व | यटि वह हरिचरण-गरण हो जाय, 
दो उन्नतिका सावक और पोपक द्वो सकेगा। इसलिए बह अपनाते 
जैसा है। हमने चोदहने अध्यायमे इस चीजकी समश्न लिया है। इस 
द्रहव अध्यायके आरंभम फिर वही बात आयी है। सत्त्व-रज-तमसे 
भरे ससारको असंगरूपी गखसे छेद डालो। रज-तमका निरोध करो । 
सत्त्वगुणका विकास करके पवित्र वनो और उसकी आसक्तिको जीतकर 
अलिमि रहो । कमछका यह आदश भगवदूगीता प्रस्तुत कर रही 
भारतीय संस्क्ृतिमे जीवनकी आदश वरतुओकी, उत्तमोत्तम वरतुओ- 
की कमल्से उपमा टी गयी है। कमल भारतीय संस्क्ृतिका ग्रतीक है । 
उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिह् कमल है | कमल स्वच्छ और 
पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता ओर अलिप्तता, ऐसी दुह्दरी 
शक्ति कमलमे हे। भगवानके भिन्न-भिन्न अवयवोकी कमल्से उपमा 
देते है। नेत्र-कमल, पद-फमल, कर-कमल, मुख-कमछ, नामि-कमल, 
हृदय-कमल, गिर -कमल आहि उपमाओके द्वारा यह भाव हमारे दृत्यसे 
अंकित किया है कि सर्वत्र सोद्य और पावित्यके साथ ही अल्प्रिता है। 
पिछले अध्यायमे बतायी सावनाकों पृर्णवापर पहुँचानेके लिए यह 
अध्याय छिखा गया है। प्रयत्षमे जब आंत्म-न्ञान और भक्ति मिल जाब, 
तो किर पूर्णता आ जायगी। भक्ति अयव्-सागका ही एक भाग 
है। आत्म-जान ओर भक्ति उस्ती साधवाके अग है। बेदोसे ऋषि 
कहते है 


२३२ गीता-प्रवचन 


यो जागार त ऋचः कामयस्‍्ते ; 
यो जागार तमु सामानि यन्ति । 


“जो जाग्रत रहते हैं, उनसे वेद भेम करते हैं, उनसे भेट करनेके 
लिए थे आते हैं ।” अर्थात्‌ जो जाग्रत है, उसके पास वेदनारायण आते 
हैं। उसके पास थान आता है, भक्ति आती है। प्रयक्ष-मागंसे घान 
और भक्ति प्रथक नहीं हैं। इस अध्यायमे ग्ही दियाना हैँ कि ये ढोनो 
तत्व प्रयचत्वमे सघरता छानेवाले हैं। अत एका्ाचित्तसे भक्ति-न्नानका 
श्रह रवरूप श्रवण कीजिये | 


(८३ ) भक्तिसे प्रयत्न मुकर होता है 


मैं जीवनके टुडे नहीं कर सकता । कर्स, तान, और भत्तिकों में 
प्रथक-परथक नही कर सकता, नये प्रथक्‌ हैं ही | उदाह रणके लिए इस जेलके 
रमे।इके कामकी ही देखिये | पॉच-सात सो सन॒पष्योकी रसो४ वनातेका 
काम अपनेमेसे कुछ ढोग करते है | यदि इनमें कोई ऐसा मनुष्य हो, 
जो रसोई वनानेका टीक-टीक छान न रखता हो, तो बह रसे $ विगाड 
देगा। रोदियाँ कब्ची रह जायेंगी या जछ जायेगी । परंतु यहाँ हम यह 
सानकर चलें कि रसोई वनानेका उत्तम घान हू, फ्रि भी यदि उस 
व्यक्तिके हृदयमे उस करके प्रति प्रेम न हों भक्तिवा भाव न हो) थे 
रोटियाँ मेरे भाइयोकों अथोत्‌ नारायणकों ही मिलनेत्राली हैं, इन्हें 
अच्छी तरह वेलना और सेकता चाहिए, यह प्रभुकी सेवा ह--ऐसा भाव 
उसके दृबयमें न हो, तो पूर्वोक्त ज्ञान रहनेपर भी रह इस बामके लिए 
उपयुक्त नहीं सिद्ध होगा। इस रसोई-कासके लिए जैसे तान आवश्यक 
है, बसे ही प्रम भी | सक्ति-तत्वका रस इृठयमे न हो, तो रसे.४ सरस 
नहीं वन सकती | इसील्ए तो बिना मॉकी रसोड़े पीकी रहती हे। साके 
सिवा कौन इस छामवो इतनी आरथासे, अ्रेस-भादसे करेगा ? फिर 
इसके लिए तपरया भी चाहिए। ताप सहन किये उ्ना, कष्ट उठाये 
बिना यह कास होगा कैसे ? इससे यह सिद्ध होता है कि विसी भी 
कासको सफ्ल वनानेके लिए प्रेस, घाव और क्म--तीनो चीजोबी 
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जरूरत है। जीवनके सारे कम इन तीन गुणोपर खड़े है | तिपाईआा 
यूदि एक पाँव भी टूट जाय, तो वह खडी नहीं रह सकती | तीनों 
पॉव चाहिए। उसके नामसे ही उसका रूप निहित है। यही हाल 
जीवनका है। ज्ञान, भक्ति ओर कर्म अथात श्रम-सातत्य, ये जीवनके तीन 
पाँव है। इन तीनो खभोपर जीवनरूपी द्वारका खडी करनी है। ये तीन 
पाँच मिलाकर एक ही वरतु वनती है। इसपर तिपाईका दृष्टात अक्षरश 
छागरू होता है। तकके द्वारा भले ही आप भक्ति, तान और कर्मको प्रथक 
सानिये, परन्तु प्रत्यक्ष रूपस इन्हे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता। 
तीनो मिलकर एक ही विशाल वस्तु बनती है। 

ऐसा होनेपर भी यह वात नहीं कि भक्तिमे विशेष गुण न हो | 
किसी भी कर्ममे जब भक्ति-तत्त्व मिलेगा, तभी वह सुलभ छगेगा। 
पुलभ लगते! का अर्थ यह नही कि कट होगे ही नहीं। उसका अर्थ 
यही है कि वे कष्ट कष्ट! नहीं मातम होगे, उछठटे आनदरूप साहस 
होगे। शूल फूल जैसे प्रतीत होगे। भक्ति-मार्ग सरल हैं, इसका तात्यय 
भी क्या है ? यही कि भक्तिभावके कारण कममका वोह नहीं माढूम 
होता | कमेंकी कठिनता चलो जाता है। कितना हो कर्म करो, वह न 
किये-सा मालूम हाता है। भगवान्‌ ईसामसीह एक जगह कहते हैः 
“यदि तू उपवास करता है, ता चेहरेपर उपवासके चिंह न दिखने 
चाहिए, वल्कि गालोपर सुगन्धित पदार्थ लगे हो, ऐसा चेहरा प्रफु- 
ल्लित आर आनन्दित दीखना चाहिए। उपवाससे कष्ट हो रहा है, 
ऐसा न दिखना चाहिए।” साराग यह कि वृत्ति इतनी भक्तिमय, 
तल्लीन हो जानो चाहिए कि कष्ट भूल जायें। हम कहते है न कि 
“फलों बहादुर, देग-भक्त हँसते-हँसते फॉंसोपर चढ़ गया। सुधन्चा 
तेलकी कढाईमे हँस रहा था | मुहसे कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविदकी 
ध्वनि निकल रही थी |” इसका इतना ही अर्थ है कि अपार कष्ट था 
पड़नेपर भी भक्तिके प्रभावसे वे कुछ भी न मालूम हुए। पानीपर पडी 
हुई नावकों धकेलना कठिन नहीं है, परन्तु यदि उसोको धरतीपरसे, 
चट्टानोपरसे खीचकर ले जाना हो, तो कितनी मेहनत पड़ेगी ? नावके 
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नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जायेंगे। इसी तरह हारी 
जीवन-नीकाके नीचे यदि सत्तिरूपी पानी होगा, तो बह आनंदसे खेयी 
जा सफ़ेगी। पर॑तु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्तेमे रत पड़ा दागी 
कंकड-पत्थर होगे, सड़ढे-साड होगी, तो इस नेकाकों खींचकर ठे जाना 
बडा टिकट काम हो जायगा। भक्तित्तत्व हमारी जीवन-नाकाकों 
पानीछी तरह मुलभवा प्राप्त करा देता है । है 
भक्त्मागेसे साथनामे गलभवा आ जाती ह, परंठु आत्मतानक 
विना सदाके छिए त्रियुणोक्के उस पार जानेकी जआाशा नहीं। तो फिर 
आत्म-वानके लिए साधन क्या ? यही कि मत्त्व-सातत्यसे मत्त्वगुणकों 
आत्मसात्‌ करके उसका अश्कार ओर भात्तिक्े द्वारा उसक फ्ड्का 
आसक्ति जीवनेका प्रयत्न | इस साथनाके द्वारा सतत, अख॑ड प्रयत्न करते 
हुए एक दिन आत्मदशन हो जायगा | तवतक हमारे प्रयत्नका अँत नहीं 
जा सकता। यह परम पुरुषार्थकी बात है। आत्मदर्शन कोई हँसी- 
खेल नही ६। राम्ते चलछत यो ही आत्मदशन हो जञाचगा-5सा नहीं 
है। उसके लिए सतत प्रयत्नकी धारा वहानी होगी। परमार्थ-मार्गकी 
शर्त ही यह है कि 'में निराणाको तिलमात्र जगह न दें. । क्षणभर भी 
में निराग हाकर न घट ।? इसके सिवा परमार्थक्का दूसरा सावन 
नहीं ह। कमी-कभी साथक थक जाता है जोर कहने लगता ह: 
तुब कारन तव सम फिग्था 
कहो कहाँ छां कीजे। 

“भगवन, मे तुम्हार लिए कहातक तप करता रहेूँ ?” पर॑तु यह 
कहना गाण हूै। तप जार संयमका हम इतना अभ्यास कर छे 
कि वे हमारा स्वभाव ही वन जायें। 'कहाँतक साधन करते 
यह भापा भतक्तिसागंसे शोभा नहीं ठेती। भक्ति कभी भी अधीर- 
भाव, निराआभाव पेटा नहीं होने देगी। जी ऊबने जैसी कोई वात 
उसमे न होनी चाहिए। भक्तिस उत्तरोच्र उल्ठास और उत्साह 
साल्म होता रह, इसके लिए चहुत सुन्दर विचार इस अध्यायमे 
घताया गया है । 
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_ इस विश्वमे हमे अनत वरतुएँ दिखाई देती है। इनके तीन भाग 
करे | जब कोई भक्त सुबह उठता है, तो तीन ही चीजे उसकी आँखों के 
सामने आती है। पहले उसका ध्यान भगवानकी तरफ जाता है। तब 
वह उनकी पूजाकी तैयारी करता है। मैं सेवक भक्त, वह सेव्य सग- 
वान्‌ , स्वामी-ये दो चीजे उसके पास सदैव तेंयार रहती है । अब 
रही वाकी सृष्टि, सो वह है उसकी पूजाका साधन। फूल, गंव, धूप-दीप 
इनके लिए यह सारी सृष्टि है। तीन ही चीजे हे--सेवक भक्त, सेव्य 
परमात्मा और सेवा-साधनके रूपमे यह सूट्टि। यही शिक्षा इस अध्यायमे 
दी गयी है। परंतु जो सेवक किसी एक मूर्तिकी पूजा करता है, उसे सष्टिके 
सब पढाथ पूजाके साधन नही मालूम होते | वह वर्गीचेसे चार फूछ 
तोडकर लाता है, कहीसे अगरवत्ती छे आता है। वह कुछ नैवे्य छगा 
देता है। वह चुनकर, छोटकर ही चीजे लेता चाहता है, परंतु पंद्रहवे 
अथ्यायमे जो विज्ञाठ सीख टी गयी है, उसमे यह चुनाव करनेकी 
जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तपरयाके साधन है, कमके साधन है, 
वे सव परमेश्वरकी सेवाके साधन है | उनमेसे कुछको हम फूल कहेगे, 
कुछको गंध और कुछको नेवेद्य। इस तरह जितने भी कर्म है, उन 
सवको पूजा-द्रव्य वना देना है। ऐसी यह दृष्टि है। वस, संसारमे 
सिर्फ ये तीन ही चीजे है। गीता जिस वैराग्यमय साधन-मार्गको 
हमारे सनपर अंकित करना चाहती है, उसीको वह भक्तिमय रवरूप 
दे रही है। उसमेसे कर्मत्व हटा रही है ओर उसमे सुलूमता 
लारही है। 

आश्रममे जब किसीको वहुत ज्यादा काम छरना पडता है, तव उसके 
मनमे यह विचार ही कभी नहीं आता--भे ही क्यो ज्यादा काम 
करूँ ?? इस वातमे बड़ा सार है। पूजा करनेवालेको यदि दोकी 
जगह चार घंठे पूजा करनेकों मिले, तो क्या वह उकताकर ऐसा 
कहेगा--अरे रास, आज तो चार घटा पूजा करनी पड़ी /” वल्कि 
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उससे उसे अधिक ही आनंद मालूम होगा। आश्रसमें ऐसा अनुभव 
शेता है। यही अनुभव हमें जीवरुमे सर्वत्र होना चाहिए। जीवन 
सवबा-परायण हो ज्ञाना घाहिए । वृद्ध सेच्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवाके 
लिए सदेव तत्पर मैं अक्षर-पुरुष है | अक्षर-पुरुष' का अब हूँ, वभी भी 
न थवनेगाला, सृप्टिके आरम्भसे लेकर सेवा करनेशला सनातन 
सेठ्क । जैसे हनुमान,रामके सामने सदेव हाथ जोडकर सडे ही है । 
उन्हें आरूर्य छृतक नहीं गया है। 7लुमानकी तरह ही चिर॑ंजीव यह्‌ 
सेवक तत्पर खडा है। 

ऐसे आजन्म सेवकका ही नाम अक्षर-पुरुष है। परमात्मा! यह 
संस्था जीवित है और मैं उसका सेवक भी सदव कायम हूँ। प्रभु 
कायम है, तो में भी कायम हैं । देखे, वह सेवा लेते हुए थकता हू या में 
सेवा करता हुआ ? यदि उसने दस अवतार ट्ये है, तो भेरे भी दस 
अब्तार हुए हैं। वह राम हुआ तो में हनुमान, बह कृष्ण हुआ 
तो मै उद्व | जितने उसके अवतार, उतने ही मेरे भी। लगने दो 
ऐसी मीठी होड | परमेज्वरकी इस तरह युग-युग सेवा करनेबाला, 
कभी नाग ने पानेवाला यह जीव अक्षर-पुरुप हें। वह पुरुषोत्तम 
इबासी ओर में उसका वंदा, सेवक) बह भावना एक-सी दृबयमे 
रखनी चाहिए। और यह प्रतिक्षण वदलतेवचाली, अन॑त रूपोसे सजनेवाली 
सू्रि, इसे पृजा-सावल, सेवाका साधन वनाना है । अत्येक क्रिया मानों 
पुरुषोत्तमकी पूजा ही है। 

सेव्य परमात्मा--पुरुषोत्तम, सेवक जीव--अक्षर-पुरुष, परतु यह्‌ 
साधन-रूप सृष्रि क्षर है। इस 'क्षर! होतेसे वडा अर्थ हे। सुध्का यह 
दूपण नही, भूषण है। इससे सुप्टिमे नित्य-नवीनता हैं) कलके फूल 
आज काम नहीं दे सकते | वे निर्माल्य हो गये | सृट्रि नाशवाब्‌ है, 
भह बडे भाग्यकी वात है। यह सेवाका वैभव है) रोज नवीन फूछ 
सेवाके लिए तेयार मिल्ता है। उसी तरह में यह शरीर भो नया-तया 
धारण बरके परमेश्वरवी सेवा व रूगा। अपने साधनोको मैं नित्य 
नवीन रूप दूँगा आर उन्होंसे उसकी पूजा कझेंगा। इस नश्वरताके 
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कारण यह साब्य है। चद्रकी 7ला जो आज हैं, वह हो। चंद्रक 
नित्य नया लावण्य है, दजक उस बवंसात चच्द्रकां दंसकर क्तना 
जानंद होता है। शंकरके ल्लाटपर उस हवतीयाऊे चली भोभा प्रकट 
| भामीे च॑द्रमाका सौदर्य छुछ और ही टोता है। उस दिन 
आपायमे चने-चने सोती पी दिसाई ठेते ४। प्रणिसाकों चंद्रमाके 
तेजमे तारे नहीं दीसते | पर्णिमाकी परमेखरवा मुस-चंद्र ठीखता है। 
अमावास्याऊा आनंद तो बडा गंभीर होता 6। उस राब्मि ्तनी 
निग्तन्व जाति छायी रहती हैं। चंद्रमाके जालिम प्रवाणके हट जानेसे 
छोटे-बडे जगणित तारे पूरी आजादीसे खुलकर चमबते रहते हैं । 
अमावार्याको र्व्तत्रता पृण्#पसे ग्लास करती है। अपने तेज़की 
आन दिखानेबाला चंद्रमा आज वहाँ नशी है। अपने प्रकागदाता सस्से 
वह आज एफर्प हो गया है। बह परमेश्वर्मे मिल गया हैं। उस 
दिन मानों वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मापण करके क्सि तरह 
संसारणो ज़रा भी द ख न पह्चाये | चद्रका र्वरूप क्षर ह, परिवतन- 
शील है; परंतु वह भिन्ननभन्न रूपस जानढ दता है| 
ना.की जो नश्वरता ६, वही उसरी अमरता है। संप्रिवा 
रूप छल्छल बह रहा है। यह सरुपनगंगार्यावि बहती न रहे, तो 
उसऊहा एक डवरा वन जायगा। नर्दीका पादी अख्व्झूप्से वह्त्ता 
रख्ता हैं| बह सतत बदलता रहता है | एक बुद गयी, दूसरी आयी | 
वह पानी जीवित रहता हू | बर्ठुसे जो आनंद माढुम होता है, वह 
उसकी नवीनताक कारण | औीप्स ऋतुसे परमात्माकों जोर तरहके फूछ 
चढ़ाये जाते है | बपा ऋतुमे हरी-हरी दूध चढायी जाती है। शरद 
कऋतुम सुरम्य कमलफे पुप्प चढाते है। तचत ऋतु-क्ालेद्भव फल-पुप्पो- 
से भगवानकी पूजा की जाती है। इसीसे वह पूजा जगमग और नित्य 
नूतन प्रतीत होती है। उससे जी नहों उबता | छोटे वच्चेको जब 'क! 
लिखकर कहते हैं कि “इसपर हाथ फेरो, इसे मोटा वनाओो”, तो यह 
क्रिया उसे उत्रा ठेतेवाडी माक्म होती ह। वह समझ्न नहीं पाता छि 
इस माटा क्यो वनाया जाता ६। वह पेसल आड़ी करके उसे ऊह्दी 
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मोटा बना देता है। परन्तु फिर वह नये अक्षरोकी, उनके समुदायको 
ठेखता है। तरह-तरहकी पुरतके पढने छगता है। साहित्यिक नानाविध 
समन-माछाका अनुभव उसे होता है, तव उसे अपार जआानद मालूम 
होता है | यही बात सेवा-प्रांतकी है । साधन्तोकी नित्य तवीनतासे सेवा- 
की उमंग बढ़ती है। सेवा-बृत्तिका विकास होता है। 

सप्टिकी यह नश्वरता नित्य नये पुष्प खिला रही हे। गॉँवके 
निमट घ्मझान है, इसीसे गाँव रमणीक माछूम होता है। पुराने छोग 
जा रहे है, नये वालक जन्स ले रहे हू । सृष्टि नित्य नवीन वढ़ रही 
है। वाहरका बह इसशान यदि सिटा दोगे, तो बह घरमे आकर बेठ 
जायगा | तुम ऊब उठोगे उन्ही-उन व्यक्तियोणो रोज-रोज देखकर । 
गर्मियोसे गर्सी पडती है। प्रथ्वी तपती है, परन्तु इससे तुम घवराओं 

[। यह रूप वदरू ज्ञायगा। वर्षाका सुख लेनेके लिए यह तपन 
आवश्यक है । यदि जमीन खूब तपी न होगी, तो पानी बरसते ही 
कीचड हो जायगा। फिर तृण-धान्य उसमे नहीं सजने पायेगे | मे एक 
वार गर्मियोंमे घूम रहा था | सिर तप रहा था | वंडा आनद आ रहा 
था। एक मित्रने मुझसे कहा--सिर गरस हो जायगा, तो तकलीफ 
होगी।” मैने कहा--/नीचे जमीन मी तो तप रही है। इस मिद्ठीके 
पुतलेकी भी जरा तपने दो ।” अहा--इधर रिर तपा हुआ हो, उधर 
पातीकी फुहार पडने छगे--तो फैसा आनन्द होता है! परन्तु जो 
गर्मियोसे तपता नहीं, वह पानी वरसनेपर भी अपनी पुरतकसे सिर 
घुसाकर बैठा रहेगा । अपने कमरेसे, उस कन्नमे ही घुसा रहेगा । 
बाहरके इस विभाल असिपेक-पात्रके नीचे खडा रहकर आनंदसे नाचेगा 
नही, परन्तु हमारे वे महर्षि मनु बडे रसिक ओर संष्दठि-प्रेमी थे। 
वे स्मृतिमे छिखते है--“जब पानी वरसने छगे, तो छुट्टी कर हो |” 
जब बपा हो रही हो, तो क्या आश्रममे बैठे पाठ घोखते रहे ? वर्पासे 
तो नाचना-गाना चाहिए | सृट्रिसि एकरूपता रथापित करनी चाहिए। 
वपासे प्रथ्वी आर आकाञ एक-दूसरेसे मिलते है। यह भव्य दृध्य 
कितना आनंदबठायी होता दे--यह सृष्टि स्वत हमे शिक्षा दे रही 
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साराज, सप्ठिफी क्षरता, नश्वरताका अर्थ है--साथनोकी नवी- 
नता | इस तरह यह नव-नव-प्रसवा सावनदात्री सृष्ति, कमर कसकर 
सेवाके लिए यड़ा सनातन सेवक और वह मेव्य परमात्मा। अव 
चलते दो सेल | वह परम पुरुष पुरुषोत्तम नवे-तये विचित्र सेवा- 
साधन देफर मुझसे प्रेममूलक सवा छे रहा हे । नाना प्रकारके साधन 
देकर वह मुझे पिला रहा है। मुन्नस तरह-तरहके प्रयोग करा रहा 
है। यदि हमे जीवनमें एसी दृष्टि आ जाय, तो कितना आनंद मिल्े। 

( ८५ ) अह्यून्य मेंवाका ही अर्थ भक्ति 

गीता चाहती हू कि हमारी प्रत्यक कृति भक्तिमय हो। हम जो 
चघडी, आध-घडी इग्वरकी पूजा करते है, सो तो ठीछ ही है। सुबह-शाम 
जब सुन्दर सर्य-प्रभा अपना रद्ग छिटकाती है, तव चित्तका स्थिर झरके 
घंटा, आध-घटा संसारको भूल जाना और अनंतका चितन करना 
उत्तम विचार है| इस सदाचारकों कभी न छोडनता चाहिए | परन्तु 
गाताफो इतनेसे संतोष नहीं है। सुबह्से मामतककी सारी क्रियाएँ 
भगवानकी पूजाके लिए होनी चाहिए। नहाते, खाते, सफाई करते 
उसका स्मरण रहना चाहिए । झाडते समय यह भावना होनी चाहिए 
कि मे अपने अभु, अपने जीवन-टेवका आंगन साफ कर रहा हूँ | हमारे 
समस्त कर्म इस तरह पूजा-ऊझर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि जा 
जाय तो फिर देखियेगा, जापके व्यवह्वारमे कितना अंतर पड जाता है। 
हस कितनी सावधानीसे पूजाके छिए फूल चुनते है, उन्हे जतनसे डलिया- 
से मेभालकर रखते हैं, वे दब न जायें, कुचल न जायें, कुम्हला न जायें, 
इसका कितना “यान रखते हैं कही मलिन न हो जायें, इस खयाल्स 
उन्हें नाकके पास नहीं ले जाते। यही दृष्टि, यही भावना हमारे जीवनके 
प्रतिद्दिनके कममे हो जानी चाहिए | अपने इस गॉँवमे मेरे पडोसीक्रे 
रुपमे मेरा नारायण, मेरा प्रभु ही तो रम रहा है।इस गाँवकों से 
साप्-मुथरा, निमछ रखेंगा। गीता हमे यह इृष्टि देना चाहती हे। 
हमार सभी रूम प्रभु-प्रजा ही हो जायें, इस वानका गीताफो बडा भोक 
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है। गीता जैसे अंधराजकी घडी, आध-घडीकी पूजासे समाधान नहीं | 
सारा जीवन हरिसय होना चाहिए, एजारूप होना चाहिए, यह 
गीताझी उत्कट इच्छा है। 

गीता पुरुपोत्तमन्योग वताकर कममय जीवनको पृर्णतापर पहुंचाती 
है | वह सेव्य पुरुषोत्तम, में उसका सेवक ओर सेवाके सावनरूप यह 
सारी सक्टि--यरदि इस चातका दशन हसे एक वार हो जाय, तो पिर 
और क्या चाहिए * तुकाराम कह रह 

हो गया दर्शन तो करेँगा सेवा | 
ओर ऊुछ नहीं, चाहें प्रभो ॥# 

फिर तो अखड सेवा ही होती रहेगी। तब 'ै? जेसा कुछ रहेगा 
ही नहीं। मैं-मेरापन सब पुछ जायगा, जो होगा सब परमात्माके 
लिए । पर-हिताथ जीनेऊे सित्रा दूसरा विपय ही नहीं रहेगा। गीता 
बार-बार यहो कह रही हे कि में अपनेपनमेसे से-पन्का निझालकर 
हरिपरायण जीवन वनाऊँ, भक्तिसय जीवन रचूँ। सेव्य परमात्मा, में 
सेवक और सावनरूप यह सू्टि ! परिग्नत्का नाम ही कहाँ रहा ? 
जीवनसे अब किसी वातकी चिंता ही नही रही । 

(८६ ) शान-लक्षण में पुरुष, वह पुरुष, वह भी पुरुष 

अवतक हमने देखा कि इस तरह कमसे भक्तिका योग करना 
चाहिए, परन्तु उसमे जान भी चाहिए, नही तो गीताकी संतोप न होगा। 
परन्तु इसका अथ यह नहीं किये तीनो चीजे भिन्न-भिन्न है, केवल 
बोलतनेके लिए हम भिन्न-भिन्न भाषा बोलते है। कर्मका अथे ही है 
भक्ति । भक्ति कोई अछगसे लाकर कर्ममे मिलानी नहीं पडती। यही 
वात जानकी है। यह जान मिलेगा कैसे ? गीवा कहती है--“सर्वात्र 
पुरुष-इर्थनसे ।” तुम सेवा करनेवाले सनातन सेवक--तुम सवा-पुरुष 





# आलिया दर्शन करीन मी सेवा । 
आणिक काही देवा न लगे इुजें ॥ 


प़एयों क्ष्याय २४१ 


वह पुरुषोत्तम सेठ्य पुरुष ओर नानारूपधारिणी, नानासावनदायिनी 
प्रयाहमयी ब7 सप्रि, घद्द भी परुप ही | 
एस हॉट रखनेका अथ क्या सत्र त्रटिरहित निर्मछ सेबा- 
भाव रखना | तुम्टारे परझणो चपल चर-चूं बज रहा है, ज़रा उस 
तेल द द। उसमे सी परमात्माका द्वी अम है, अत उस सेंभालकर रखो। 
6 सवाका सावन चखा, इसमें भी तेल डाला। देखो, यह आधदाज़ 
रहा हैं। नितिन्‍्तेति--सूद नी कार्दूँगा--कहता है। यह चर्खा- 
पर सेवा-साथन-मभी पुरुष ही हैं। इसकी साल, इसका यह जनेझ 
भद्य प्रकार रखा। सारी संट्टिका चेत्यमय मानों। इसे जड़ सत 
समझा । #ज्ारका सदर गान करनेयाढा यदह्द चखो क्या जड़ है ? 
यह ता परसात्माऊी मूर्ति ही है श्रावणकी अमाबास्याको हम अह्कार 
छोल्कर वल्फी पृज्ञा+ करते है। बडी भारी बात हू यह | रोज़ अपने 
सनसे इस उत्सवका ध्यान रस करके, वेलोकों अच्छी हाठतमे रसकर 
उनसे उचित काम लेना चाहिए | उत्सवके व्निकी भक्ति उसी ढिन 
समाप्त न होनी चाहिए। बल भी परमात्माकी ही मूर्ति है! वह हल, 
खतीऊ सच आजार अच्छी हाल्तसे रखो। सेवाके सभी साधन पवित्र 
ठाते है। कितनी विशाल हू यह इंटर | पूजा करनेका अर्थ यह नही कि 
गुल, ग॑वाक्षत और फूल चढाये। उन वरतनोको कॉचकी तरह साफ- 
मुधरा रखना बरतनोकी प्रजा है। दीपकडी रचच्छ करना दीपका- 
पूजा है। हसियेगे तेज करके घास काटनेफे लिए तेयार रखना उसकी 
पूजा हू | वरवाजका कब्जा जग साये, ता उसे ते छगाकर संतुट्र 
फेर देना उसकी पृजा हैं। जीवनमे सवत्र इस दटिसि काम छना 
चाहए | सवा-55य उत्कूट आर निर्मेछ रखना चाहिए | साराग यह 
जि में अक्षर-पुरुष, वह पुरुषोत्तम ओर साधन-रूप यह सृष्टि, वह भी 
पुरुष द्वी, परमात्मा ही | सत्र एक ही चेतन्य रम रहा हँ--जब यह 
हृष्टि आ गयी, तो मस्झ लो कि हमारे कमसे तान भी आ गया। 





# महाराष्ट्रका विशिष्ट त्योहार, जिसे पोछा? कहा जाता है | 
१5 
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पहले कर्म मे सक्तिका पुट दिया, अब ज्ञानका भी योग कर दिया, 
तो जीवनका एक विव्य रसायन वन गया | गीताने हमे अंत अद्रेतमय 
सेवाके रास्तेपर छाकर छोड दिया। इस सारी सूष्टिस जहाँ देखिये, 
तीन परुष विद्यमान हैं) एक ही पुरुषोत्तमन्ते थे तीन रूप धारण किये 
| तीनीकी मिलाकर वारतव्स एक ही पुरुष ह। केवल अद्वेत है| यहाँ 
गीताने हमे सबसे ऊँचे शिखरपर छाकर छोड दिया है। कम, भक्ति, 
ज्ञान, सव ए्करूप हो गये। जीव, शिव, स॒ष्टि, सच एकरूप हो गये । 
कर्म, भक्ति और ज्ञानमे कोई विरोध नहीं रह गया। घानवेबने 
अमृतानुभवः में महाराष्ट्रका प्रिय दृश्मांत दिया ढे। 
देव, मन्दिर, परिवार--बनाया कुरेद पंत 
ऐसा भक्तिका आचार--क्यों न होवे ?* 
एक ही पत्थरको कुरेवकर उसीका मंदिर, उस मंब्रिमे पत्थरकछी गढ़ी 
हुई भगवानकी मूति ओर उसके सामने पत्थरका ही भक्त, उसके पास 
यत्थरके ही बनाये हुए पल, ये सव जेसे एक ही पत्थरकी चद्गान खोद- 
काटकर वनाते है--एऊ ही अखंड पत्थर अनेक रूपोमे सजा हज है, 
चसा ही मक्तिके व्यवहारमे भी क्यो न होना चाहिए ? रवामि-सेवक- 
सवंब रहकर भी एकता क्यो नहीं हो सकती ? यह वाह्य संष्टि, यह 
प्रजानचव्य प्रथक होते हुए भी आत्मरूप क्यो न वन जाय ? तीनो पुरुष 
एक ही तो है। ज्ञान, कम, भक्ति; इन तीनोकी सिलाकर एक विज्ञाल 
जीवन-प्रवाह वना दिया जाय, ऐसा यह परिपृण्ण पुरुषोत्तम-योग है। 
रवासी; सेवक और सेवा-उव्य सब एकरूप ही है, अब भक्ति मका 
सेल खेलना हे | 
एसा यह पुरुषोत्तम-योग जिसके छृठयमसे जकित हो जाय, चई 
मत्ी भक्ति करता ह | 
स सर्वविद्‌ मजति भा सर्वभावेन भारत | 


# देव देऊछ परिवार | कौज कोरूनि टोगरु | 
तेसा मक्तीचा वेब्हर।कान होआवा ॥ 
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पे 
ऐसा पुरुष ज्ञानी होकर भी सोलहों आना भक्त रहता है। जिसमे 
तान हू, उसमे प्रम॒ तो है ही। परमेश्वरका ज्ञाव आर परमेश्वरका 
प्रम, ये दो अलग चीजे नही है। 'करेछा झड आ! ऐसा ज्ञान हो तो 
उसके प्रति प्रेम नही उत्पन्न होता | एकआव अपवाद हो सकता है, परन्तु 
जहाँ कड एपनका अनुभव हुआ कि जी ऊवा | पर मिश्रीका ज्ञान हाते 
ही वह गछने छुगता है। तुरन्त ही प्रेमका लोत उम्ड पडता है। 
परमेश्वरके विपयमे न्ञान होना और प्रेम उत्पन्न होना, दोनो वात एक 
ही है| परमेश्वरके रूपकी मधुरताकी उपमा क्‍या रही शकरसे दी 
जाय? उस मधुर परमेश्वरका ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेम-भाव भी 
पढा हो जञायगा। यही मानिये कि ज्ञान होता और प्रेम होता, थे 
नो मानो भिन्न क्रियाएं ही नहीं हैं| अद्वतमे भक्तिकों रथान हू या 
नहीं, इस चहसमे कुछ नही रखा है। ज्ञानदेव ऊहते हैं: 
सो ही भक्ति, सो ही जान | 
एक विव्ठक ही जान ॥$ 


भक्ति ओर थान एक ही वस्तुके दो नाम हैं । 
जीवनमे परम भक्तिका संचार हो जानेपर जो कर्म होगा, वह भक्ति 
आर चानसे अल्ग नही रहता। कम, भक्ति ओर ज्ञान मिलकर एक 
ही रमणीय रूप वत जाता ह। इस रसणीय रूपसे अद्भुव प्रसमय 
तानमय सवा सहज ही उत्पन्न होती हैं| मॉपर मेरा प्रेस हैं, कितु 
यह प्रेम करममके द्वारा प्रकट होना चाहिए। प्रस सदंव सरता, खपता 
रहता है, सेवारूपसे व्यक्त होता रहता हू अमका वाह्य रूप है सवा। 
प्रेम अनत सेवा-क्रस के द्वारा सजकर नाचता है| प्रस हो तो फिर ज्ञान 
भी वहाँ आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है, उसे कोन-सी 
सेवा प्रिय होगी, इसका घान सुझे होना चाहिए, नही तो यह सेवा 
-सेवा या छ-सेवा हो रहेगी। सेव्य वरतुका ज्ञान असको होना 


* हँ थि भक्ति हैँ व ज्ञान। 
एक विद्धछ चचि जाण ॥ 
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हिए। प्रेमका प्रभाव कार्यद्वारा पेलानेके लिए जानकी आवश्यकता 
परन्तु उसके मृल्में प्रेम होना चाहिए। वह न हो तो लान निरुप- 
यागी हो जाता है। प्रेमके द्वारा होनेबाला कर्स सामूठी कमसे भिन्न 
ता है | खेतस थके-माँदे आये छूडकेपर माँ सहज ग्रमकी हरषि डाढती 
ओर कहती है--विटा, थक गये हो”, परन्तु इस छोटे कर्म, 
देखिये तो कितनी सास “ये है। अपने जीवनके समरत कर्म में जान और 
भक्तिको ओतग्रोत कीजिये । यददी.पुरुषोत्तमन्योग कहछाता है। 
( ४७ ) सर्व-बेढ-सार मेरे ही हाथोमे 
यह सब वेटोका सार है। वेद अनन्त है, परंतु उन अनत वेदोका 
सार-संक्षेप यह पुरुषोत्तमन्योग है। थे वेद है. कहॉ वेदोंकी बात 
विचित्र है। वेढोका सार है कहाँ? अध्यायके प्रारभसे ही कहा है. 
पत्र हैं जिसके वेद / भाई, बेंढ तो इस वृक्षके एक-ग्क फत्तेमें भरे 
हुए है। वेद उन संदिताओसे, आपके ग्रंथों ओर पोधियोमे छिपे हुए 
नहीं है। थे विश्वमे सर्वत्र फेले है। गेक्सपियर कहता है. 


“बहते हुए झरनोमे सदृग्रंथ मिलते हैं, पत्थरो-चढ्रानोसे प्रवचन 
सुनाई पढते हैं ।” साराज यह्‌ कि बेद न संरकृतसे हैं, न संहिताओमे 
वे स॒ुध्मि हैं। सेवा करो तो वे दिखाई ढेगे। 'प्रभाते कर्दर्शनम्‌ |! 
सुबह उठते ही अपनी हृथेरी देखनी चाहिए। सारे बेढ उसी हाथ्मे 
है। वह वेद कहता है, “सेवा करो |” कल हाथने कास किया था या 
नहीं, आज करने योग्य हे या नहीं, उसमें कामके घट्टे पडे हें या 

नहीं, यह देखिये। सेवा करके ज़ब हाथ घिस जाता है, तो फिर 
ब्ह्मल्खित खुलता है, यह अथ है प्रभाते करब्शनम? का | 

पूछते है, वे कहाँ है ? भाई, तुम्दारे पास ही तो है। शकरा- 
चार्यके छिए कहते हैं कि उन्हे आठवे वर्ष ही सारे वेदोका ज्ञान हों 
गया था। बेचारे शबराचार्य तो थे मंब्-चुद्धि। उन्हे आठ वर्ष छूग 
गये | परन्तु हमे-तुम्ह तो जन्मत- ही थे प्राप्त है । जाठ बर्षोकी भी 
क्या जरूरत ? मे खुद द्वी जीता-जागता बेढ हूँ। जवतकदी सारी 
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रट्णि 
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परम्परा मुध्म आत्मसात्‌ हुई है। में उस परम्पराका एल हूँ । उस वेद- 
चीजका जो फल है, वही ते में हैँ। अपने फ्लमे मैने अनत बेदोंका 
बीज साचत वर रखा है। मेरे उदरसे वेद पॉच-पत्चास गुना बडे हो 
गये है | साराण, वेटोका सार हमारे हाथोमे है। सेवा, श्रम ओर घान- 
की नीवपर हमे जीवन गटना होगा। इसीका अर्थ है, वेद हाथोमे हैं। 
में जो अथ व रूंगा, वही बेद होगा, वेद कही बाहर नहीं है। सेवामूर्ति 
संत कहते ह--वेढोक्ा जो अर्थ जाने एक तमीं [+ संगवान्‌ कह रहे 
“मारे वेद मुझे ही जानते है। में ही सब वेदीका अके, सार, 
परुपोत्तर हैँ ।” यह जो वेढोका सार पुरुपोत्तमन्योग है, उसे यदि 
अपने जीदनमे जात्मसात्त बर सब, तो क्तिना आनन्द हो | तो फिर 
सा पुरुष जो कुछ करता है, उसमेंसे बेढ ही प्रकट होते है, ऐसा 
गीता सुझाती हैं। इस अध्यायमे सारी गीताका सार आ गया है। 
गताबी मिक्षा इससे पृणंस्प्से प्रबट हुई है। उसे अपते जीवनसे 
तारनेष्स हमें रात-विन प्रयत्त करना चाहिए | और क्या ? 


53, -2- 
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# वेदाचा तो अर्थ आम्हयसी च ठावा। 


साल्ला अध्याव 

८८ ) पृश्यात्तम-बागका पृषप्रसा दवा स्पा 
गीताऊे पाँच अध्यायोगे स्मने देखा फि जीवनकी सारी 
ओर इस उऊझपता सत्य सफ्ल केस ऋण सम्ल 5 | 
अध्ययन ग्यारहव अम्यायतक [हमने भक्तिका मिन्न- 
भिन्न प्रकारस विचार ठिय्ा। न्यारहवे अध्यायम भक्तिता दर्शन हुआ। 
शरत्मम संगण जारादगण सान का वृल्या ऋर ऋरके भत्ते महान ठट 
दल। दारदव अश्वायक्क अतवेद रूम खार भाक्त इन दाता नश्याजा 
छामवीन ह5। तानका तीसरा विभाग गह गया ण. उसे इसने नेरहले, 
घोदह्वे आर पंद्रहने लथ्वायोंम दस लिया--आस्माको देहल जल्ग 
ऋगना और उसके लिए दीनों गुणोक्का जीतकर जतमे सत्र प्भ्ुका 
देखना। पंद्रहवे अध्यायम जीवनकछा सपृर्ण झाद्न देख लिया। पुरु 
पोलस-्यागसे जीवनी पृर्णता होती है। उसके बाद फिर छुछ बाकी 
नहीं रहता | 
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कर्म ज्ञान और भत्तिकी प्रथरडूनता मुच्च सहन नहीं होती । झुछ 
साधछोड़ी ग्सी लिष्ठा होती हू ्धि इन्हे केबछ कर्म ही सूझता है| कोई 
भत्तिक्रे रवतंत्र सार्गकी कल्पना करते है और उसीपर लाश जोर देते 
ह। दुछ ठोगोका झुफाब तानकी और होता € | जीवनछा पत्र केचछ 


> ग 
/5 


नं 
घ 
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इच्छा नही होती | इसके विपरीन क्मे भक्ति और वानके योगरूप 
समुबवन्द्का वी भा से नह्दया सानता | झुछ भाक्त कुछ लान आर ऋुछ 
ऋम. इता उययणासता-गद सी उक्त नहा जचना। पदले झने फिर सांऊछ, 
फिर छान, इस परहके ऋमनन्‍यावको भी मे नहीं स्वीकारता | तीनों 
वन्तुआका | मल निलाया जाय. एसा सामंजस्य-्याद भी सत्य पसंद नहीं 
ह। अन्न तो अनुभव कऋरनेकी इच्छा होती है कि जो कर्म हे, वही भक्ति 
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है, वही ज्ञान है। वर्फोके एक टुकडेकी मिठास, उसका आकार और 
उसका चजन जल्ग-अलग नहीं हैं। जिस क्षण हम वर्फोका टुकडा 
हमे डालते है, उसी क्षण उसका.आमार भी हम खा छेते है | उसका 
वज़न भी पचा छेते है और उसकी मिठास भी चख लेते है। तीनो 
बाते मिली-जुली है। वर्फकि प्रत्येक लपमे आकार, वजन और मधुरता 
है। यह नहीं कि उसके एक टुकडेमे केवल आकार है, दूसरेमे कोरी 
मिठास है ओर तीसरेसे सिफे वजन ही है। उसी तरह जीबनकी 
प्रत्येक क्रियामे परमार्थ भरा रहना चाहिए--अत्येक कृत्य सेवामय, 
प्रेससच और घानसय होता चाहिए। जीवनके अंग-प्रत्य॑गसे कूमे, 
भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए, इसे पुरुपोत्तम-योग कहते है। 
सारे ज़ीवनको केवल परमार्थभय ही बना डालना-यह बात 
कहनेमे तो बडी आसान है, परन्तु इस उच्चारणमे जो भाव है, उसका 
यबि विचार करने लगे, तो केवल निर्मल सेवा करनेके लिए अंत कर णमसें 
शुद्व ब्ान-भक्तिकी हार्टिकता ग्ृह्ीत समझकर चलना होगा | इसलिए 
कर्म, भक्ति और न्ान अक्षरश एकरूप है, इस परम द्ाकों पुरुषोत्तम- 
योग कहते है। यहाँ जीवनकी अंतिम सीमा जा गयी। 

अब, आज इस सोलहवे अध्यायमे क्‍या कहा गया है? जिस 
अकार सूर्योब्य होनेके पहले उसकी प्रभा फेडने छगती है, उसी तरह 
जीवनमसे कर्म, भक्ति और घानसे पूर्ण पुरुषोत्तम-योगके उदय होनेके 
पहले सदगुणोकी प्रभा वाहर प्रकट होने लगती है। परिपूर्ण जीवनकी 
इस आगासी प्रभाका वर्णन इस सोलहवे अध्यायसे झिया गया है। 
किस अंधकारसे झगड़कर यह ग्रभा प्रफट होती है, उसका भी वर्णन 
इसमे किय्रा गया है। अच्ट बरतुकी सिद्धिके लिए हम कोई प्रत्यक्ष 
प्रतीक देखना चाहते है। सेवा, भक्ति ओर ज्ञान हमारे जीवनमे जा 
गये है, यह कैसे समझा जाय ? खेतपर हम मेहनत करते है, तो उसके 
फलस्वरूप अनाजदी फसल हम तोल-नापकर घर ले आते है। इसी तरह 
हस जो साधना करते है, उससे हमे क्या-क्या अनुभव हुए, कितनी 
सदृबृत्तियाँ गहरी पैठी, कितने सदूगुण प्रविष्ट हुए, जीवन सचमुच 
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पते 


सेंवामय कितना हुआ, इसकी जाँच करनेकी ओर यह अध्याय संकेत 
करता है। जीवनकी कला कितनी चढी ओर चढ़ी है, इसे नापतेके लिए 
यह अध्याय है। जीवनकी इस बृद्धिमती कछाका गीता दिवी-संर्पा 

का नाम ठेती है। इसके विरुद्र जो वृत्तियाँ है, उन्हें 'आसुरा! कहा है | 
सोलद्वे अध्यात्म देवी जोर आसुरी सपत्तियोका संधप बताया गया हैं। 


( ८६ ) अहिसाकोी ओर हिंसाकी सेना 


जिस तरह पहले अध्यायमे एक ओर कौरब-सेना ओर दूसरी ओर 
पाडवनसेना आमने-सामने खडी की है, उसी तरह यहाँ संदुगुणरूपी 
देवी-सेना और दुर्गंणरूपी आसुरी-सेना एक-दूसरेके सामने खड़ी की 
हैं। बहुत प्राचीनकालसे मानवीय मनमे सदसत-प्रवृत्तियोका जो झगड़ा 
चलता है, उसका रूपकात्मक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ गयी है | 
बेदमें इद्र और बृत्र, पुराणोमे ढेव और दानव, बसे ही रास ओर 
रावण, पारसियोंके वर्मग्रंथो्में अहुरसज्द और अहरिसान, इसाई 
मजहबसे प्रभु आर शेतान, इसलाममें अल्छाह ओर इब्छीस--5स तरह- 
झगड़े सभी वर्मग्रथोंमे आने हू ) काव्यसे स्थछ जार मोटे विपयोका 
वर्णन सूक्ष्म बस्तुओके रूपकोके द्वारा किया जाता है, तो वमग्रथोमे 
सूक्ष्म मनोभावोका वर्णन उन्हे ठोस स्थछूझूप देकर किया जाता है | 
काव्यसें स्थूलका सूक्ष्मद्वारा वर्णन क्रिया जाता है, तो यहाँ सू#मका 
स्थृूलक द्वारा । इससे यह नहीं सुब्नाना है कि गीताके आरम्भमे युद्धका 
जो वर्णन है, वह केवछ काल्पनिक है। हो सकता है कि बह ऐति- 
हासक घटना हो, परन्तु कवि यहाँ दसका उपयोग अपने इ४ हेतुकी 
सिद्द करनेके लिए कर रहा हू । कर्तव्यके विषयमे लव मनमें मोह पैदा 
हो जाता हे, तब सल॒ुष्बको क्या करता चाहिए, यह वात युद्के एक 
रूपकके दारा समझाया गयी ह। इस सालहवे अध्यायम भछाई ओर 
बुराइन झगड़ा बताया गया है। गीतासे युद्धका रूपक सी दिया गया है। 


इसक्षत्र वाहर सी हूं जार इसारे मीतर भी। वारीकीसे देखा 
जाय ताज़ा झगड़ा हमारे सनसे होता रहता है, वही हमे वाहरी 
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जगतूमे मूर्तिमान्‌ दिखाई देता है। वाहर जो शत्रु टीखता है, वह मेरे 
ही मनका विकार साकार होकर खडा है। दर्षणमे जिस प्रकार मेरा 
ही चुरा-मल ग्रतिविव मुझे दीखता है, उसी तरह मेरे मनके बुरे-मले 
विचार उश्ले वाहर अनु-मिन्नके रूपसे दिखाई ढेते है। जेसे हम 
जाम्तिकी ही वाते ग्वप्नमे देखते हैं, वेसे ही जो हमारे मनमे है, वही 
हम वाहर देखते है। भीतरके और वाहरके युद्धमे कोई अन्तर नहीं 
है। सच पूछिये, तो असली युद्ध भीतर ही होता है। 
हमारे अंत करणमे एक ओर सद्गुण, तो दूसरी ओर दुर्गण खडे 
है । उन्होंने अपनी-अपनी व्यूह-रचना व्यवरिथत कर रखी है । सेनामे 
जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सदृगुणोने एक 
सेनापति वना रखा है। उसका नाम है अभय”। इस अध्यायसे 
अभय!” को पहला रथान दिया गया है। यह कोई आकरिसक वात 
| है। जान-वझ्कर ही इस 'अभ्य” झब्दकों पहला स्थान वठिया 
होगा | बिता अभयके कोई भी गुण पनप नहीं सकता। सचाईके बिना 
सदूगुणका कोई मूल्य नही है, किन्तु सचाईके लिए निर्मयता आवश्यक 
है। भयभीत चातावरणमे सदगुण फेल नहीं सकते, वल्कि उसमे वे 
भी दुगण वन जारगे, सत्मरवृत्तियों भी कमजोर पड जायेंगी। निर्भे- 
यता सब सद्गुणाका नायक है, परन्तु सेनाको आगे-पीछे, दोनो तरफ 
सेंभालना पडता है। सीधा हसला तो सामनेसे होता है, परन्तु पीछेसे 
चुपचाप चोर-हमला भी हो सकता है। सदशुणोके सामते असय! 
खस ठोककर खडा है, तो पीछेसे भम्रता” रक्षा कर रही है | इस तरह 
यह बडी सुन्दर रचना की गयी है। यहाँ कुल छन्वीस गुण बताये 
गये है | इनमें पचीस गुण प्राप्त हो जायें ओर यदि कही उनक 
अहंकार हो जाय, तो पीछेसे एकाएक चोर-हसल्से सारी कसाई खो 
जानेका भय है। इसीलिए पीछे 'नम्नता! नामर सदूगुण रखा गया 
है। यदि नम्नता न हो, तो यह जय कव पराजयमे परिण्त हो जायगी, 
इसका पता भी नहीं चलेगा। इस तरह सामने निभ्यता” ओर पीछे 
नम्रता! को रखकर सव सद्गुणोवा विकास किया जा सकेया। इन 


कि 
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दो महान्‌ गुणोके वीच जो चौबीस गुण रखे गये हैं, वे सव अधिक- 
तर अहिसाके ही पर्यायवाची है, ऐसा कहे तो अनुचित नहीं। भूत- 
या, माठव, क्षमा, श्ञाति, अक्रोव, अहिंसा, अठ्रोह--ये सब अहिसाके 
ही दसरे नाम हैं। अहिसा ओर सत्य, इन दो शुणोमे इन सब 
सदगुणोका ससावेश हो ज्ञाता है। सब सदशुणोका यदि संक्षेप किया 
जाय, तो अंतमे अहिसा और सत्य, ये ही रो वाकी रह जायेंगे। जेप 
सब सदराण इसके उदरमसे समा जायेंगे, परंतु नि्मेयता ओर नम्रताकी 
वात अछा है। निर्भयतासे प्रगति की जा सकती है ओर नम्नतासे बचाव 
होता हैं। सत्य ओर भहिसा, इन दो गुणोकी पूजी ल्कर निर्भयतापूवक 
आगे वढ़ना चाहिए। जीवन विद्ञाल है। उसमे हमे वेरोक संचार 
करते चले जाना चाहिए। पॉब गलत न पड़ जाय, इसके लिए सदा 
नम्न रह, फिर कोई खतरा नहीं रह जाता। तब भौकसे सत्य-अहिसाके 
प्रयोग सर्वत्र करते हुए आगे वढ सकते है । तात्पय यह कि सत्य और 
अहिसाका विकास निर्भवता और नम्रताके द्वारा होता है। 

एक ओर जहाँ सदगुणोकी फोज खडी है, वहाँ दूसरी ओर दुर्गणो- 
की भी फाज तेयार है। ढंसभ, अलान आऋि हुर्गणोके संवधमे अधिक 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्यका परिचय है। 
दभके तो जैसे हम आदी हो गये है। सारा जीवन ही मानो दसपर खड़ा 
किया गया है। जन्नानके वारेमे कहा जाय, तो वह एक ऐसा मनोहर 
कारण वन गया है, जिसे हम पग-पगपर आगे कर देते हैं। मानो 
अवान कोई वडा गुनाह ही न हो। परतु भगवान्‌ कहते है--/“अबान 
पाप है]? सुकरातने इससे उछटा कहा था| अपने मुकव्मेके दोरानमें 
उसने ऋष्दा-- जिसको तुस पाप समझते हो, वह अज्ञान है और 
अतान शक्षन्य हैं। अबानके बिना पाप हो ही कैसे सकता है और 
अतवानको तुम दण्ड केसे ढोगे ?? परन्तु भगवान्‌ कहते है--/अज्ञान सी 
पाप ही है” कानूलसे कहा हूं कि कानूतका अन्ञान सफाइकी दलील 
नहीं हो सकती। ईश्वरीय कानूनका अतान भी वहुत बड़ा अपराब है। 
सगवानके ओर सुझगणातके कथूनका भावार्थ एक ही है। अपले 
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अन्नानकी ओर किस दृध्टिसे देखना चाहिए, यह भगवान्‌ बताते है, तो 
दूसरेके पापकी ओर किस दृश्टिसि देखना चाहिए, यह सुकरात ववाता 
है। दूसरेके पाप क्षमा करने चाहिए, परन्तु अपने अज्ञानको भी क्षमा 
करना पाप है। अपना अन्नान थोडा-सा भी शेप न रखना चाहिए। 


(६०) अहिंसाके विकासको चार मंजिले 


इस तरह एक ओर ठेवी संपत्ति ओर दूसरी ओर आसुरी संपत्ति-- 
ऐसी दो सेनाएँ खड़ी है। इनमेसे आसुरी संपत्तिकों छोडना जोर 
टेवीको पकड़ लेना चाहिए। सत्य, अहिसा आदि ढेवी गुणोका 
विकास अनादि कालल्‍्से होता आया है। वीचसे जो काल गया, उसमे 
भी बहुत कुछ विद्यास हुआ है। तो भी असी विकासके छिए अवसर 
वहत है। विकासकी सर्यादा समाप्त हों गयी हो, सो वात नह् 
जबतक हमे सामाजिक शरीर प्राप्त है, तवतक विकासके लिए 
अनन्त अवकाश है। वैयक्तिक विकास हो जाय, फिर भी सामाजिक, 
राष्ट्रीय, जागतिक विकास जेप रहता ही है। व्यक्तिको अपने विकास- 
की खाद देकर फिर समाज, राष्ट्रके लाखो व्यक्तियोके विकासकी अुरु- 
आत करनी होती है । जेंसे मानवद्गारा अहिंसाका विकास अनादि 
काठसे हो रहा है, तो भी आज भी वह विकास-करिया जारी ही 


अषहिंसाका विकास किस तरह होता आया है, यह देखने छायक 

है। उससे यह समझसे आ जायगा कि पारमाथिक जोवनका विकास 
उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे असी कितना अवकाश हू | 
पहले अहिसक मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक लोगोके हमले- 
से कैसे बचाव किया जाव ? शुरूमे समाजकी रक्षाके लिए क्षत्रिय 
वाया गया, परन्तु वह भागे चलकर समाज-भक्षण करने ढगा | बच 
अहिसक ब्राह्मण यह विचार करने लगे कि उत्मत्त क्षत्रियोंसे समाजका 
वचाव केसे किया जाय ? परश्चुरासते स्वयं जा कर भी हिंसाका 
अवलंवन किया वे क्षत्रियोका विनाग करने लगे। क्षत्रियास टुता 
छुडानेके लिए वे स्वत हिंसक वते। यह अह्साका प्रयाग 
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था, परन्तु सकछ नहीं हुआ। उन्होंने इक्कीस बार श्षत्रियोकरा संद्दार 
किया, फिर मो क्षत्रिय बच हो रह, क्याकि यह प्रयाग मृ ल्मे ही 
गरुत था। जिन क्षत्रियोकी न/ करने वे चडे थे, उनसे एक और 
क्षत्रिय व गया। तो किर वह शक्षत्रिय-त्रग नद्ध केस हाता ? बे स्व 
ही ईिसक श्षत्रिय वन गये। वह वाज़ तो कायम ही रहा। बीजकां 
कायम रखकर जा झाड-नेड तडेगा. उसे व पेड़ पुन -युन पँठा हुए 
हु दाखगे। परशुराम थे भडे आदमा. परन्तु उतका प्रवाग बड़ा 
विचित्र हुआ। स्वत क्षत्रिय बनकर वे प्रश्वाका नि श्त्रिय बनाना 
चाहते थे | वल्तुत उन्हे अयनेसे हो प्रयाग छुझ ऋरना चाहिए 
था। उन्ह चाहूए था कि पहछ वे अपना हा सिए उड़ा दस । परन्तु 
में ज्ञाब्द परगुरामके दाप दिखा रहा हूँ. उनका यह अय नदी 
उनसे ज्याद्य बु द्रप्नान्‌ हूँ । से ता बच्चा हूँ, परन्तु उन 
खड़ा हूँ, इससे मुन्चे जतायास हो अव्रिक्र दृस्‍का दिखाई देता 
परशुरामकऊ प्रवागका आवार हा गत था। दिस. मय हाकर 
दूर करता सम्भव नहा | उससे उन्दे दिस फ्रोफ्ो सख्या दो बढते। 
परच्चु उन समय बह बात ध्यानमे नहीं आया! | उस समयके से -भर 
आइसियात, परम अ््सामय व्याकियते जे या उत्दें सू प्रा. तयाय किया 
परशुराम उस छाछऊे महान्‌ अ्हिंसायादों थे। हिलाओे उद्धब्बस 
डन्हान हुसा वहा की । जहिसाओो स्थापताके लिए उन्होने हिसा ई 
वह प्रयाग असकठ हो गया। बाहुसे रामका थुत झाय 
डस समय फिर ताहमाते विचार शुरू किण। उन्हाने सा 
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हे थी ओर यह निब्चय किया था कि हम स्वच हिंसा ऋरेगे ही 
नह | तत्र राक्षसाऊ आकऋमगोॉस बचाव कैस हा ? उन्होंते लाचा कि 
ये क्षात्रव इसा करनवाड ता ह ही, उन्हीस राक्ष्मोक्ा महार करा 


] 
अलता चादहुण | कॉदे्स काटा निकाठछ डालया चाहिए। ह्न स्बद 
दूर रह। जन विश्वाम्ित्रत यत्-रक्षणार्थ राम-छमणका के जाकर 
उनके द्वारा राक्षतरोका संहार करवाण | जाज् हम ऐसा सोचते हैं कि 
जा अट्सा स्वसरक्षित नहीं है. जिसके अपने पाँव नहीं हैं, एसी 
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लेंगड़ी-छूछी अहिसा खड़ी कैसे रहेगी ?” परन्तु वसिप्ठ, विश्वामित्र 
जैसोक़ो क्षत्रियोके वछपर अपनो रक्षा करा लेनेमे कोई दोप या त्रुटि 
नहीं मातम हुई । परन्तु यदि रामके जैसा क्षत्रिय न मिला होता दे ! 
विश्वामित्र कहते--मे सले ही मर जाऊँ, पर हिंसा नहीं करूँगा।!” 
क्योकि हिंसक वनकर हिंसा दूर करनेका प्रयोग हो चुका था। अब 
इतना तो निश्चित हो ही चुका था कि स्व॒० अर्दिसा नहीं छोडेगे | यदि 
कोई क्षत्रिय नही मिला, ता अहिंसक सर जाना पसन्द करेंगे-यह 
भूमिका अत्र तैयार हो चुका था। अएण्यश्ंडमे एक प्रसंग है। राम 
पूछत है--“ये ढेर किस चाजके है 7? ऋगि कहते है--“ये ब्राह्मणोमी 
हाडेडयाके ढेर है। अ्द्विंसक ब्राह्मणोकी हृड्डियोके ढेर है। अद्िसिक 
ब्राह्मणाने आऋणकारी दिसक राक्षसोक्ा प्रताकार नही किया। वे मर 
मिदे। उन्हाकी हृडिडियाके ये ढेर है।” इस अद्विसामे ब्राक्षणोका 
त्याग ता था, परन्तु साथ हो दूसरोसे अपने सरक्षणकी अपेक्षा भी वे 
रखते थे। ऐसो विवगतासे अहिसा पूर्णताछों नहीं पहुँच सकती थी । 
सताने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होने निश्चय 
किया-- हम अपने बचावके लिए दूसरोकी सहायता कद्पि नहीं लेगे। 
हमारों अहिसा ही हमारा वचाव करेगी। ऐसा वचाव ही सच्चा 
वचाव होगा |” संतोका यह प्रयोग व्यक्ति-निष्ट था। इस व्यक्तिगत 
प्रयोगों उन्होने पूर्णताको पहुचा दिया, परन्तु रहा यह व्यक्तिगत ही। 
समाजपर यवि हिंसक छोगोके हम हे होते ओर समाज सतोसे आकर 
पूछता कि “अब क्या करे 7? ता गायद सत उसका निश्चित उत्तर 
न दे पाते | व्यक्तिगत जावनमे परिपूर्ण अदिसा ले आनेयाले वे संत 
समाजसे यही कहते--“भाई, हम छाचार है ।” सतोकी इस प्रकार 
कमी बताना मेरा वाल-माहस है, परन्तु उनके कवेपर बैठकर मुझे जो 
कुछ दीखता है, वही में वता रहा हूँ । वे मुझे इसके लिए क्षमा करे 
और वे कर भी देगे, क्योकि उनकी क्षमा महान्‌ है। अहसाके 
साधनद्वारा सामूहिक प्रयोग करनेकी उन्हे प्रेरणा नही हुई, ऐसा तो 
कह नही सकते, लेकिन उस समयकी परिस्थिति उन्हे शायद अनुकूछ 
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लगी हो । उन्होने अपने लिए अलग-अलग प्रयोग किये, परन्तु ऐसे 
प्रथक-प्रथक किये हुए प्रयोगीसे ही शात्रकी रचना होती हे | सम्मिलित 
अनुभवोसे गाद्र वनता है | 
संतोके व्यक्तिगत प्रयोगके बाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे 
है। वह हे--सारा समाज मिटकर अहिसात्सक साधनोसे हिसाका 
प्रतिकार करें । इस तरह चार प्रयोग अबतक हुए है। प्रत्येक प्रयोगमे 
अपूर्णता थी और है। विकास-करममे यह वात अपरिहय्य ही है | परन्तु 
यह तो कहना ही होगा कि उस-उस कालके लिए वे-वे प्रयोग पृर्ण ही 
थे और दस हजार सालके वाद आजके इस हमारे अहिसक युद्गमे 
भी चहुत कुछ हिसाका भाग दिखाई देगा | शुद्ब अहिसाके ओर प्रयोग 
होते ही रहेगे। ज्ञान, कर्म और भक्तिका ही नहीं, सभी सदुगुणोका 
विकास हो रहा है। पूर्ण वस्तु एक ही है। वह है परमात्मा। 
भगवदगीताका पुरुषोत्तम-योग पृण है, परन्तु व्यक्ति और समुगयके 
जीवनसमे अभी उनका पर्ण विकास होना याकी है। वचनोछा भी 
विकास होता है। ऋषि सन्‍्त्रोके ग॒ष्टा समझे जाते थे, कतो नहीं, 
क्योकि उन्हे मंत्रोका जो अथ दीखा, वही उसका जथ हो, सो बात 
टी । उन्हें उनका एक दशन हुआ | उसके वाढ हमसे उसका और 
विकसित अर्थ दीख सकता है | उनसे यदि हमे कुछ अविक दीख 
जाता है, तो यह हसारी विशेषता नहीं हे, क्योंकि उन्हीके आवारपर 
हम आगे बढ़ते है। से यहाँ अहिसाके ही विकासकी जो वात कर रहा 
हूँ, वह इसलिए कि यदि हम सब सदगुणोका साधारण रूपसे सार 
निकाले, तो चह 'अहिसा! ही निकलेगा | और दूसरे, हम आज अहि- 
सात्मक युद्वमे ही पडे हुए है। इस तरह हमने देखा कि इस तत्त्वका 
विकास फंसे हो रह 
( (१ ) अहिसाका एक महान्‌ प्रयोग मासाहार-परित्याग 
अवतक हसते अधहिसाका एक यह पहल ठेखा कि यदि हिसकोके 
हमले हो, तो अहिसक अपना वचाव केसे करे ? उ्यक्तियोके पाररप- 
रंक झगड़ोसे अधिसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह हमने 
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टेखा। किन्तु झगडा तो मनुष्य और पश्मुमे भी हो रहा है। मनण्य 
अभीतक अपने आपसके झगडे मिटा नही पाया। पश्ुक्ो पेटमे ठसकर 
वह जी रहा हे, अपने झगडे वह अभीतक मिटा नहीं पाता, अपनेसे 
हीन कोटिके दुबवछ पशुओ--जीवो--छों खाये विना बह जी नहीं 
सकता । हजारों वर्ष ज़ीकर भी किस तरह जीये, इसका विचार 
जभीतक मनुप्यने नहीं किया | सनुप्यको सनुप्यकी तरह जीना 
आता नही, परन्तु अव जौर इस वातका भी विकास हो रहा है। एक 
ससच था, जब मनुष्य केवल पश्ुओपर ही अपना निर्वाह करता था। 
परन्तु जो उत्तम ओर वुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे, उन्हे यह नहीं जेंचा। 
उन्होंने यह प्रतिवन्‍्ध छगाया कि यदि मास ही खाना हो, तो यज्ञमे 
वलि डिये गये पद्युओका ही मास खाना चाहिए। इससे हेतु यह था कि 

सा रुके। वहुतोने तो पृ रूपसे मास छोड दिया, परस्तु जो प्रा-पूरा 
मास नही छोड सकते थे, उन्हे यह अनुसति दी गयी कि वे उसे यचमे 
परमेश्वरको अर्पण करे, कुछ तपरया करें, तव खाये | उस समय यह 
माना गया था कि 'यतमें ही मास खा सकते है? ऐसा ग्रतिवन्‍्ध लगा 
देनेसे हिसा रुक जायगी, परंतु वाढमे यज्ञ एक सामान्य-क्रम वन 
गया। ऐसा होने ढगा कि जो चाहता, यज्ञ करता और मास खाता । 
तब भगवान्‌ बुद्च आगे बढ़े । उन्होने कह्य--“तुम्हे मास खाना हो तो 
खाओ परंतु भगवानऊा नाम लेकर तो मत खाओ।! इन दोनो 
बचनोका हतु एक ही था--हिंसाकी रोक हो, गाडी किसी-न-किसी 
तरह संयमके सार्गपर आये। वच-याग करो या न करो--छोनोसे 
हमने मासाशनका त्याग ही सीखा। इस तरह हम धीर-वीरे सास- 
भक्षण छोडते गये । 


ससारक्े इतिहासमें अकेले भारतवर्ष ही न्‌ प्रयोग 
हुआ। करोडो छोगोने मास खाना छोड दिया। आज हस मास 
नहीं खाते है, इसमें हमारा कोई वडप्पन नहीं है। पूवजोकी पुण्याई- 
से हम इसके आदी हो गये है। परंतु पहलेके ऋषि मास खाते थ, 
एसा यह्ति हम पढे या सुने, तो हमे आश्रय माल्म होता हे। “क्या 


न्‍ै 
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चकते हो ? ऋषि सास खाते थ / कभा नहा ।/” परतु सासाशच कर 
हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया हैं, इसका श्रेय उन्हें ६। 
उन क॒ष्ठाका अनुभव आज हमें नहीं होता। उनकी पुण्याई मुफपतस 
हमें मिल गयी | 

भवभूतिके उत्तररासचरिता में एक्॑श्रसग जाया है। वाल्सीवि- 
आश्रसमे बसिष्ठ ऋषि आये। उनके स्वागतसे एक छोटा गायका 
बछडा सारा गया, तो णक छोटा ल्डका बडे छडकेसे पूछता है-/आज 
हमारे आश्रससें एक दाढीवाला वाघ आया है | उसने हमारा वछडा 
खा डाला न *? बडा ल्डका उत्तर ठेता है--“अरे, वे तो बसिष्ठ ऋषि 
है। ऐसा मत वक |” पहले वे मांसागन करते थे और आज ह॒म नहीं 
करते--इसका अर्थ यह नहीं कि हम आज उनसे बडे हो गये हैं। 
उनके अमुभवका छाभ हमसे अनायास ही मिल गया है। हमे उनके 
इस अनुभवका विकास करना चाहिए। हमसे व्थ विलकुल ही छोड 
देलेका भी प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य अन्य जीवोका दूध पीये, यह 
वात सी तो हीनताकी है। दस हजार वर्ष बाद ठोग हमारे विषय 

हेगे--/दयो हमारे पूवरजोंको दूध पीलनेका त्रत लेना पडा था? 

राम-रास, थे दूब पीते बसे होगे ? एसे वे जंगली थे ”” साराश यह 
कि हमे निडर होकर, नम्नतापृ्वक अपने प्रयोग करते हुए निरंतर 
आगे चढते जाना चाहिए। सत्यका क्षितिज बिशारू करते जाना 
चाहिए | विकासके लिए अभी पर्याप्त अवकाश है । किसी भी गुणका 
पूण विकास नहीं हो पाया हे | 
( ६९२) आएुरी गक्तिको तेहरी महत्त्वाकाक्षा सा, सस्क्ृति और सम्पत्ति 

हमे देवी सपत्तिका विकास करना है और आसुरी संपदासे दूर 
रहना है। आसउुरी संपत्तिका वर्णन भगवानने इसीलिए किया है कि 
हम उससे दूर रह सके | इसमें कुछ तीन बाते मुख्य है। असुरोके 
चरित्रका सार 'सत्ता, संरक्षतति और संपत्ति” मे है। थे कहते है--एक 
हमारी ही सरकृति उत्हष्ट है ओर उनकी महत्त्वाकाआा होती हे क्लि 
वही सारे संसारपर छादी जाय। हमारी ही संरकृृति क्यो छादी 
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जाय ? तो कहते है--बरही सबसे अच्छी है| अच्छी क्यो है ? क्योकि 
वह हमारी है। चाहे आसुरी व्यक्ति हो, चाहे असुरोसे वने साम्राज्य 

हो, उनके लिए ये तीन चीजे आवश्यक है | 

ब्राह्मण सी तो ऐसा ही समझते है कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है 
सारा घान हमारे वेढोमे भरा हुआ हे। वेदिक संसक्ृतिकी विजय सारे 
संसारम होनी चाहिए। भअग्रतश्न॒तुरों वेदान्‌ पृष्ठत/ सशरं बनु/-इस 
तरह सज्ञ होकर सारी प्रथ्बीपर अपनी संसक्षतिका झडा फहराओ। 
परन्तु पीठपर जहाँ 'सभर॑ धनु” रहा, तो फिर आगे हाथमे रखे 
बेचारे वेदोकी समाप्ति ही समभिये | मुसलमान भी तो ऐसा ही समझते 
हैं कि कुरानगरीफम जितना कुछ ल्खि है, वही सच है। इंसाई भी 
ऐसा ही मानते हैं। अन्य धर्मका मनुष्य कितना ही उच्चकोटिका क्यों 
न हो, वह जवतक इसामसीहपर विश्वास नहीं लाता, तबतक उसे 
स्वर्ग मिलनेवाला नहीं। भगवानके सब्रिझा उन्होंने केबछ एक ही 
दरवाजा रखा है, वह है इसामसीहवाछा। छोग तो अपने घरोमे 
अनेक दरवाजे ओर खिडकियाँ लगाते है, परन्तु वेचारे भगवानके 
मंदिरमे केवछ एक ही दरवाजा रखते है । 

म ही कुछठीन श्रीमत, भेरी जोड कही नही |# 

सव यही मानते है। में कोन ? भारद्वाज-कुलका। मेरी थह्‌ 
परंपरा अवाधित रूपसे चल रही ह। यही हाल पश्चिमीय लोगोका है। 
ऋहते हैं, हमारी नसोमे नामन छोगोका रक्त वहवा है | हमारे यहाँ 
गुरुपरम्परा है न? मूल आरि्गुरु है जंकर | फिर अह्यदेव या और 
कोई, फिर नारद, व्यास, फिर कोई ओर ऋषि, फिर वीचमें दस-पॉच 
नाम आते है, वादसे अपने गुरुका नाम और फिर मै-ऐसी परम्परा 
बतायी जाती है| इस वंगावलिसे यह सिद्ध किया जाता है कि हस 
श्रेष्ठ हमारी सरकृति श्रेष्ठ । साई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही 
श्रेष्ठ है, तो उसे अपने आचरणमे दीखने दो न! अपने जीवनमे उसकी 

+ कुलीन मी चि सपन्न माञ्नी जोडी कुठे असे। 
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प्रभा फैलने दो न! परन्तु ऐसा नहीं होता । जो संस्क्ृति स्वयं हमारे * 
जीवनमे नही है, हमारे घरमे नही है, उसे संसारभ्रभे फैलानेकी 
आक्ाक्षा रखना--इस विचार-सरणिको आसुरी कहते है| 

फिर जैसे मेरी संस्कृति सुल्दर है, वैसे ही यह विचार भी है कि 
संसारकी सारी संपत्ति रखनेके योग्य भी मे ही हूँ। संसारकी सारी 
संपत्ति मुझे चाहिए और मै उसे प्राप्त करूगा ही | वह संपत्ति किसलिए 
प्राप्त करनी है ? तो, सबसे समान रूपसे वॉटनेके लिए। इसके लिए मे 
स्वतः अपनेको धन-संपत्तिमे गाड लेता हूँ। अकबरने यही तो कहा 
था--े राजपूत अभी मेरे साम्राज्यमे क्‍यों नहीं दाखिल होते ! एक 
साम्राज्य वनेगा, शाति स्थापित होगी ।” वह प्रामाणिक रूपसे ऐसा 
सानता था। वर्तमान असुरोकी भी ऐसी ही धारणा है कि सारी 
सम्पत्ति बटोरनी है। क्यो * उसे फिर सबसे बॉटलेके लिए | 

उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथमे केन्द्रीभूत 
होनी चाहिए। सारी छुनिया भेरे तंत्रमे आ जानी चाहिए । स्व-तंत्र-- 
मेरे तंत्र--के अनुसार चलनी चाहिए । जो कुछ मेरे अधीन होगा, जो 
मेरे तंत्रके अनुसार चलेगा, वही स्घ॒-तंत्र | इस तरह संस्कृति, सत्ता 
और संपत्ति--इन तीन मुरुय वातोपर आसझुरी संपत्तिमे जोर दिया 
जाता है। 

एक समय ऐसा था, जब समाजसे ब्राह्मणोका प्रभुत्व था। शाल्र 
बे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होतें। वह 
युग बदला क्षत्रियोका युग आया। घोड़े छोडे जाने छगे, दिग्विजय 
किये जाने छगे। यह श्षत्रिय-संरक्षति सी आयी और चढी गयी। आाह्मण 
कहता--मे विद्या देनेवाला, दूसरे लेनेवाले, मेरे सिवा गुरु कौन ?” 
आाह्मणोकी अपनी संरक्ृतिका अभिमान था। क्षत्रियोका जोर सत्तापर 
था--“आज इसे मारा, कछ उसे मार्रूँगा |” इस बातपर उनका सारा 
जोर रहता था। फिर बैश्योका युग आया । “पीठपर मारो, पर पेटपर 
मत सारो।” इससे वेश्योका सारा तत्त्वज्ञान है, पेटकी सारी अक्ल ! 
“यह धन मेरा और वह भी भेरा हो जायगा”--यही जप और यही 
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संकल्प | अंग्रेज हमे कहते है न--/स्वराज्य चाहिए तो छे लो, परन्तु 
हमारा तेयार माल वेचनेकी सुविधा, सहूलियते हमे दे दो, फिर भले ही 
अपनी संस्क्ृतिका अध्ययन करते रहो । लेंगोटी छगाओो और अपनी 
संस्कृतिको लिये वेठे रहो |”? आजकल जो युद्ध होते है, वे व्यापारके 
लिए ही । यह युग मी जायगा, जानेका आरम्म भी हो गया है। इस 
तरह ये सव आसुरी संपत्तिके श्रकार है । 


( ९३ ) काम-क्रोब-मुक्तिका गास्रीय सयम-मा्ग 


हस आसुरी संपत्तिको दूर हटाते रहे। संक्षेपमे कहे, तो आसुरी 
संपत्तिका अर्थ है--काम, कोध, छोभ |” ये ही तीनो सारे संसारको 
नचा रहे है। अब इस नृत्यकी समाप्त करो। हमे यह छोड़ देना ही 
चाहिए। क्रोध और छोम कामसे पैदा होते है। कामके अनुकूल परि- 
स्थिति उत्पन्न होनेसे लोभ पेदा होता है और अ्रतिकूलता आनेसे कोध। 
गीतामे पढ-पढपर यह कहा है कि इन तीनोसे बचते रहो। सोलहवे 
अध्यायमे अंतर यही कहा है--काम, कोष और छोस, नरकके 
तीन बड़े द्वार हैं। इनमे वहुत वड़ा आवागमन होता है। अनेक छोग 
आते-जाते है | नरकका रारता खूव चौडा है। उसमे मोटरे चलती है, 
वहुतेरे साथी भी रारतेमे मिल जाते है, परंतु सत्यकी राह सेकरी है। 
तो अब, इन कास, क्रोध, छोभसे वचे केसे ? संयम-साग अंगीकार 
करके | जासत्रीय संयमका पल्‍्ला पकड़ लेना चाहिए। संतोका अनुभव 
ही शाख्र है | प्रयोग द्वारा जो अनुसव संतोकों हुए, उन्हीसे भास्न बनता 
है। इस संयम-सिद्धातका हाथ पकडो। व्यथकी अंका-कुशंका सत 
रखो । कपा करके ऐसा तके, ऐसी शंका मत छाइये कि यदि काम-क्रोध 
ठ गये, तो फिर संसारका क्या हाल होगा, वह तो चलना ही चाहिए, 
क्या थोडे-से भी कास-क्रोव न रहने चाहिए ? भाइयो, काम-क्रोध पहले- 
ही भरपूर है | आपको जितने चाहिए, उससे भी कही अधिक है। 
फिर क्यो व्यर्थमे बुद्धि-मेद पेदा करते है? काम, क्रोध, लोभ आपकी 
इच्छासे रत्तीसर अधिक ही है। यह चिता न करे कि काम सर 
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ल्‍चैल 


जायगा, तो सतति कैसे पेद्ा होगी ? आप चाह ड्िवती ही संतति पा 
कर, एक्रदिन एसा सानेबाला €, जब प्रथ्वीपरसे सनुण्यका नाम 
बेबा मिट जायगा। बेन्नानिफोका एसा कहना है। प्रथ्ची थीर-वीर 
2डी होती जा रधी है। एक समय प्र॒य्चरी लत्यत उप्ण थी | तब उसपर 
जीवधारी नही रहते थ | जीव पा ही नहीं हुआ था। एक समय 
एया था जायगा कि प्रथ्वी अत्य॑त ठडी हो जायगी थार सारी जीब- 
मटका छय हो जायगा | इस बाते छाम्तो बे छत जाझंगे | आप 
कितनी ही संतान-दद्धि क्यो न कर, अतमे प्रल्य निश्चित है | परमेश्वर 
जा अवतार लेता है, सा वम-संरक्षणके लिए संख्या-ल॑रक्षणके लिए 
नहां। जवतक एक सी धसंपरायण मनुष्य हे, एक भी पाप-भीरू जार 
सत्यान्ए्ठ मनुग्य है, तबतक कोड चिता नहीं। उसकी ओर इंख्वरकी 
दंष्टि यनी रहगी। जिनका धर्म सर चुका है, ऐसे हजारों छोगोका 
जीवित रहता, न रहता बरावर हे | 
इसने सेव वातापर व्यान रखकर सृष्टिस ढंगस रहिये, सथमसे 
चाल्ये | मनमानी न करिय | छोक-मग्रह! का अर्थ यह नहीं कि छोग 
जगा कह, वसा किया जाय | सनुग्योझा संघ बढाते जाना, संपत्तिका 
टर इकट्रा करत जाना-यह सुवार नहीं €। विकास संख्यापर क्षव- 
ठवित नहीं ह। सम्राज यद्षि वेशुमार बढने छगेगा, तो छोग एक 
दसरका सून करने छग जायेंगे। पहले पश्ु-पशक्षियोको खाकर सनप्य 
भत्त चतगा | फिर अपने वाढ-ब्चोको खाने लगेगा | काम-क्रो वे कुछ 
सार है, यह वात यदि मान छे, तो फिर अंतमे सन॒प्य सनप्यकों फाड 
लावगा, इसमे तिलमात्र संदह नही हे | लोक-संग्रहका जथ है, सस्दर 
आर वविशुद्ध चीनि-मार्ग छोगोकी दिखाना। कास-क्रोधसे मक्त हो 
जानेपर यदि प्रथ्बीस मनुः्यका लोप हो जायगा, तो वह् मंगल ( ग्रह ) 
उत्पन्न हा जायगा। आप चिता न करे। जव्यक्त परमात्मा सत्र 
जगह व्याप्त हें। बह हसारी चिता कर लेगा। अत पहले हम मुक्त हो 
७ | आगे बहुत दूर देखनेकी जरूरत नहीं है। सारी सष्टि जोर सानव- 
जातिकी चिता न करो | तुम अपनी नैतिक भक्ति बढ़ाओ, काम-क्रोधका 


सोल्दवों अयाय श्६्‌१ 


पल्‍ला द्ाइकर फेक ठो। अपना तो गला लो पहले छु् । & तुम्हारी 
गदठन जो फेंस रही ६, पहले उस तो छुड्टा ठो। इतना कर छे, ता वड़ा 
काम वने 

संसार-समुद्र्से दर किनारे खडे रहकर समुद्रकी मौज देखनेमे 
पानद्र है। जो समुद्रमे 5व रहा है, जिसकी ऑँख-नाकमे पानी भर रहा 
ह, उसे मसमुठ्रसे क्या आनंद है ? सत समुद्र-तठपर सडे रहकर आनद 
छुटते हैं। ससारसे अलिप्त रहनेकी इस मंतल्त्तिका जीवनसे संचार 
हुए बिना आनंद नहीं। अत कम-पत्रकी वरह अलिप्त रहो । बुद्धने 
कहा दै--'सत महान पर्वेतके शिखरपर खड़े रहकर नीचे संसारकी 
पार देखते है, तव उन्हें संसार क्षद्र मातम होता है जाप भी ऊपर 
चढ़कर देखिये, ता फिर यह विद्याल विस्तार श्षुद्र ठिखाइ देगा । फिर 
संसार सन ही नहीं ढुगेगा । 

सारा, भगवानने इस अथ्यायमे आग्रहए्वक झहा है कि आसुरी 
संपत्तिकों हटाकर ठेवी संपत्ति प्राप्त करो | आइये, हम ऐसा ही 
यत्न करे । 


राववबार, ५-5-४ 


£ आपुछा व्‌ गढा घद उगवूनि | 


सत्रहवाँ अध्याय 
(९४ ) छुबद्ध व्यवहारस वृत्ति मुक्त होती है 


प्यारे भाइयो, हम धीरे-धीरे अन्ततक पहुँचते आ रहे है। पंद्रहदे 
अध्यायमे हमने जीवनके संपूर्ण शाखकरा अवलोकन किया । सोलह्॒वे 
अध्यायमे एक परिभणिष्ट देखा। मनुष्यके मनमे और उसके मनके 
प्रतिविवरवरूप समाजमे दो वृत्तियों, गो सस्क्ृतियों अथवा दो संपत्तियो- 
का झगडा चल रहा है। इनसेसे हमे ठेदी सपत्तिका विकास करना 
चाहिए, यह गिक्षा हमें सोलह॒वे अध्यायके परिशिष्से मिली है। आज 
सन्रहवे अध्यायमे हमे दूसरा परिशिष्ट देखना है। एक दृष्टिसे कह 
सकते हैं कि इसमे काय-क्रमन्‍्योग कहा गया है। गीता इस अध्यायमें 
रोजके कार्यक्रमकी सूचना दे रही है। आजके अध्यायमे हमे नित्य- 
क्रियापर विचार करना है। 

अगर हम चाहते है कि हमारी बृत्ति मुक्त और प्रसन्न रहे, तो हमे 
अपने व्यवह्रका एक क्रम चॉँथ छेना चाहिए । हसारा नित्यका काये- 
क्रम रिसी-न-किसी निश्चिचत आधारपर चलना चाहिए। मन तभी 
मुक्त रह सकता है, जब कि हमारा जीवन उस मयादामे और उस 
निश्चित नियमित रीतिसे चछता रहे। नदी स्वच्छंदतासे बहती है, 
परन्तु उसका अवाह बँधा हुआ है। यदि वह बद्ध न हो, तो उसकी मुक्तता 
व्यर्थ चढी जायगी। जानी पुरुपषका उदाहरण अपनी आँखोके सामने 
छाओ। सूर ज्ञानी पुरुषोका आचाये है। भगवानने पहले-पहल कर्म-योग 
सूर्यको सिखाया, फिर सूथसे मनुको अर्थात्त विचार करनेवाले 
मनुष्यको वह प्राप्त हुआ सूये स्वतंत्र और मुक्त है। वह नियमित 
हं--इसीमे उसकी रव॒तंत्रताका सार है। यह हमारे अलुभवकी वात है 
कि हमे एक निश्वित रास्तेसे घूमने जानेकी आदत हे, तो रास्तेकी 
ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार करते हुए हम घूम सकते है । 


पे 
4५ 


सत्रतवाँ अव्याय दर 


यदि घूसनेके लिए हम रोज-रोज नये रा नकाव्ते रहेंगे, तो सारा 
ध्यान उन रारतोसे ही छगाना पड़ेगा | फिर मनकछो मुक्तता नहीं मिल 
सकती । सारांग यह कि हमे अपना व्यवह्यार इसीलिए बॉव छेना 
चाहिए कि जीवन एक वोझ-सा नहीं; वल्कि आनंदसय ग्रतीत हो | 
इललिए भगवान्‌ इस अध्णयसे कार्यक्रम बता रहे है | हम तीन 
संरथाएँ साथ लेकर ही जन्म लेते ह। मनुष्य इन तीनो स॑रथाओका 
कार्य भलीमाँति चछाकर अपना संसार सुखसय बना सके, इसीलिए ' 
गीता यह कार्य क्रम वताती है। वे तीन संस्थाएँ कौन-सी है? पहली 
संस्था हैं--हमारे आसपास लिपटा हुआ यह भरीर | दूसरी सस्था 
है--हमारे आसपास फेला हुआ यह विशाल ब्रह्मांड-यह अपार 
सृष्टि, जिसके हम एक अंग है। जिससे हमारा जन्स हुआ वह 
समाज, हमारे जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाले वे माता-पिता, भाई-बहन, 
अड़ोसी-पडोसी-नयह हुईं तीसरी संस्था | हम रोज इन तीन 
संस्थाओका उपयोग करते छिजाते है । गीता चाहती है कि 
हमारे द्वारा इन संस्थाओमे जो छीजन आती है, उसकी पूर्तिके लिए 
हम सतत ग्यत्न करे ओर अपना जीवन सफ्ल वनाये। इन संस्थाओके 
अति हमारा यह जन्मजात कर्तव्य हमे निरहंकार भावनासे 
करना चाहिए। 
इन कतेव्योकों पूरा तो करना है, परन्तु उनकी पूर्तिकी योजना 
हो ? यज्ञ, दान जार तप--5न तीनोके योगसे ही वह योजना 
बनती है। यद्यपि इन अब्दोसे हम परिचित है, तो भी इनका अथे हम 
अच्छी तरह नहीं समझते है | अगर हम इनका अथ समझ छे और 
इन्हे अपने जीवनमे समाबरिट करे', तो ये तीनो सस्थाएँ सफछ हो 
जायें और हमारा जीवन भी मुक्त और असन्न रहे | 
( ९५ ) उसके लिए त्रिविध क्रियायोग 
इस अर्थकों समझनेके लिए पहले हम यह देखें कि यज्” का अर्थ 
क्या है। सृष्टि-संस्थासे हम प्रतिदिन काम लेते है। सौ आदमी यदि 
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एक जगह रहते है, तो दूसरे दिन वहाॉकी सारी सृ ट्रि दूषित दिखाई 
देने लगती है । वहॉकी हवा हम दृषित कर देत है, जगह गंदी कर 
देते है। अन्न खात है और स॒ष्टिको भी छिजाते है। सष्टि-संरथाकी इस 
छीजनकी हमे पूतति करनी चाहिए। इसीलिए यप्त-संरथाका निर्माण 
हुआ हे | यघका उह्थ्य क्या है ? सप्टिकी जो हाति हो गयी ह, उसे 
पुरा करना ही यत्र है। आज हजारों वर्षोेसि हम जमीने जोतत आ 
रहे हैं, उससे जमीनका कस कम होता जा रहा हे । यज्न झहता हे: 
४प्रश्बीको उसका कंस वापस छाटा दो, जमीन जोतो, डसे सु्यकी धृष 
खाने दो | उसमें खाद डालो ।” छीजनकी पूर्ति करना-न्यह है यलका 
एक हेतु । दूसरा हेतु है, उपयोगमे छायी ह४ वरतुओका झुद्गीमरण | 

हम छुएँका उपयोग करते है, जिससे आसपास गंदगी हो जाती 
पानी इकट्रा हो जाता है। कुएके पासकी यह सुपष्टि जो खराव हो गयी 
हे, उसे शु दर करना चाहिए। वहॉका गंदा पानी निकाल डालना चाहिए। 
कीचड दूर झर॒ देना चाहिए । क्षति-पूृर्ति करने आर सफाई करनेके 

साथ ही वहाँ कुछ प्रत्यक्ष निमाण-कार्य भी करना चाहिए--यह तीसरी 

वात भी यन्षके अंतर्गत हे । हमने झपडा पहना, तो हमें चाहिए कि 
रोज सूत कातकर फिर नव-निर्माण करे । कपास पैदा करना, अनाज 
उत्पन्न करना, सूत कातना, यह भी यत-क्रिया ही हे। यतमे जो कुछ 
निर्माण करना रवार्थके लिए नही, वल्कि हमने जो क्षति की 
उसे प्रा करनेकी कर्तेव्य-सावनासे वह होना चाहिए। यह परोपकार 

नहीं है। हम तो पहल से ही कजेंदार हैं । जन्मत ही अपने सिरपर 
ऋण ल्कर हम आते है। इस ऋणको चुकानेके लिए हमे जो कुछ निर्माण 
करना है, वह्‌ यत अर्थात्‌ सेवा है, परोपकार नहीं। उस सबासे हमे 
अपना ऋण चुकाना है। हस पढ-पठपर संप्टि-संस्थाका उपयोग करते 
हैं। अत उस हामिकी पूर्ति करनेके लिए, उसकी झुद्नि करनेके लिए 
आर नवीन वरतु उत्पन्न करनके लिए हमे यज्ञ करना होता है। 

दूसरी संस्था है, हमारा मनुष्य-समाज | मॉ-वाप, गुरु, मित्र,ये सव 

इमारे छिए मेहनत करत है। समाजका यह ऋण चुकानेके लिए दानकी 
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व्यवस्था को गयी है। दानका अर्थ हे, समाजका ऋण चुकानेके लिए 
किया गया प्रयोग। दानका अथ परोपकार नहीं। समाजसे मैंने अपार 
सेवा ली है। जब से इस संसारम आया, तो दबछ ओर असहाय था। 
इस समाजने मुझे छोटेसे वडा किया हे। इसलिए मुझे समाजकी सेवा 
ऋअरनी चाहिए। 'परोपकार” कहते है, दसरेसे कुछ न छेकर की हुई 
सेवाको | परंतु यहाँ तो हम समाजसे पहले ही भरपूर ले चुके है। 
समाजके इस ऋणसे मुक्त होनेके लिए जो सेवा की जाय, वही दान 
है। मनुष्य-समाजको आगे वढ़नेसे सहायता करना दान है। सट्टिकी 
हानि पूरी करनेके लिए जो श्रम किया जाता है, वह यत्न है ओर 
ससाजका ऋण चुकानेके लिए तन, सन, वन तथा अन्य साधनोसे जो 
सहायता की जाती है, वह दान है। 
इसके अलावा एक तीसरी सरथा आर हे। वह है, शरीर | 
शरीर भी प्रतिदिन छीजता जाता है। हम अपने मन, वुद्धि, इंद्रिय 
सबसे काम लेते है, इनको छिजात है। इस भरीररूपी सरथामे जो 
विकार, जो दोष उत्पन्न हो, उनकी झुद्विके छिए 'तपः बताया गया है। 
इस प्रकार सृष्टि, समाज और घरी र--8न तीनो संस्थाओका कार्ये 
जिससे अच्छी प्रकार चल सके, उसी तरह व्यवहार करना हमारा 
कर्तव्य है। हम अनेक योग्य-्अयोग्य संरथाएँ निर्माण करते है, 
परतु ये तीन संस्थाएँ हमारी वनायी हुई नहीं है। ये तो स्वभावत ही 
हमें मिल गयी है। ये संस्थाएँ कृत्रिम नही है | भव इन तीन सस्थाओ- 
की हानि यज्ञ, दान आर तप--इन सावनोसे पूरी करना हमारा 
रवभाव-प्राप्त वर्स है। अगर हम इस तरहसे चले, तो जो कुछ भक्ति 
हमार अंदर है, वह सारी इसमें लग जायगी | अन्य वातोके लिए और 
भक्ति शेप ही नहीं वचेगी। इन तीनो संस्थाओ-संहष्टि, समाज ओर 
शरीर-ऊको सुन्दर रखनेके लिए हमे अपनी सारी गक्ति खचच करनी 
पड़ेगी। यदि कवीरकी तरह हम सी कह सके कि “हे प्रभो, तूने मुझे 
जेंसी चादर दी थी, वैसी ही मे छौटाकर जा रहा हूँ, तू इसे अच्छी 
तरह सेंभालकर ठेख छले””, तो वह कितनी वडी सफलता है | परंतु एसी 
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सफलता प्राप्त करनेके लिए यत्र, दान और तपका त्रिविध कार्यक्रम 
व्यवहारम छाना चाहिए। 
यज्न, दान और तपसे हमने भेट साना दे, परतु सच पूछा जाय 
तो इनमे भेद नहीं है; क्योकि सृष्टि, रामाज और भरीर--ये विलछुछ 
भिन्न-भिन्न संरथाएँ है ही नहीं। यह समाज सुष्टिसे बाहर नहीं है, न 
यह शरीर ही सृष्टिके वाहर है। इन तीनोकों मिलाकर एक ही भव्य 
सृष्टि-संस्था बनती है। इसीलिए हम जो उत्पादक श्रम करेगे, जो दान | 
ढेंगे, जो तप करेंगे, उन सबकी व्यापक अर्थमे “यज्ञ” ही कह सकते है । 
गीताने चौथे अध्यायमे 'ट्रव्य-्यत्न', 'तपो-यत्र! आदि यज्ञ बताये है। 
गीताने यत्रका अर्थ विज्ञाल बना दिया है। 
इन तीनो सस्थाओके लिए हम जो-जो सेवा-कार्य करेगे, वे यज्ञ- 
रूप ही होगे। आवश्यकता है उस सेवाकी निरपेक्ष रखनेकी | उससे 
फलकी अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती, क्योकि फछ तो हम पहले 
ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले ही सिर॒पर चला आ रहा है। जो लिया 
ह, ड्से वापस करना है। यज्ञसे मृष्टि-संस्थामे, दानसे समाजमे और 
तपसे भरीरमसे सास्यावस्था रहती है। इस तरह तीनो ही संस्थाओसे 
साम्यावस्था रखनेका कार्यक्रम हे। इससे शुद्धि होगी और दृषित भाव 
नष्ट हो जायगा | फट 
यह जो सेवा करनी है, उसके लिए छुछ भोग! भी ग्रहण करना 
पढ़ेगा। भोग भी यत्षका ही एक अंग है| इस भोगको गीता आहार! 
कहती है। इस भरीरहूपी यंत्रको अन्नरूपी कोयला देनेड़ी जरूरत हे। 
यद्यपि यह आद्वार रवर्य यव नहीं है, तथापि यज्न सिद्ध करनेका एक 
अग अवश्य है। इसलिए हस कहा करते है--उद्स-्भरण नही, जानो 
कह यश्-करम # वगीचेसे फूल छाकर देवताके सिर॒पर चढ़ाना, यह पूजा 
हैं; परंतु फूछ उत्पन्न करनेके लिए बगीचेमे जो मेहनत की जाती है, 
वह भी पूजा ही है। चन्त पूरा करलेके छिए जो कुछ क्रिया की जाती है, 
_ह एक अकारकी पूजा ही है। अरीर तभी हमारे कासमे आ सकेगा, 
+ उद्र्भ्रण नोहे जाणिजे यज्ञकर्म | 
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जव हम उसे आहार ढेगे। यज्ञ-साधनरूप कर्म भी यज्ञ” ही है। 
गीता इन कर्सोको 'तदर्थीय-क्रम--यज्ञार्थ-कर्ता--कहती है। सेवार्थ 
शरीर सतत खड़ा रहे, इसलिए इस गरीरको मे जो आहुति दूँगा, वह 
यननरूप है। सेवाके लिए किया गया आहार पवित्र है। 

इन सब वातोके मूलसे फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवाको इश्वरापण 
करनेका भाव मनमे होना चाहिए। यह बहुत महत्त्वकी वात है। 
इंश्वरापण-बुद्धिके विता सेवामयता नहीं आ सकती । इस प्रधान वस्तु 
इं्वरापंणताको भुला देनेसे काम नहीं चलेगा। 


(९६ ) साधनाका सात्तिकीकरण 


परन्तु हम अपनी सब क्ियाएँ इश्वरको कव अपण कर सकेगे 
तभी, जब कि वे सात्तिविक होगी | जव हमारे सव कर्म सात्त्विक होगे, 
तभी हम उन्हे ईश्वरापंण कर सकेंगे । यज्ञ, दान और तप, सव सातत्त्वक 
होने चाहिए। क्रियाओंकों सात्त्विक केसे वनाना चाहिए, इसका तत्त्व 
हमने चौवहवे अध्यायसे देख लिया है। इस अध्यायमे गीता उस 
तत्त्वका विनियोग बता रही है। 

सात्त्विकताकी यह योजना करनेमे गीताका उद्देश्य दुहरा है। 
वाहरसे यज्ञ, दान और तपरूप जो मेरी विश्व-सेवा चल रही है, 
उसीको भीतरसे आध्यात्मिक साधनाका नास विया जा सकता है| 
सप्टिकी सेवा और साधनाके भिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। 
सेवा और साधना, ये ढो भिन्न वाते है ही नहीं। दोनोके लिए एक 
ही अयत्न, एक ही कस | इस प्रकार जो कम किया जाय, उसे भी अंतसे 
इश्वरापंण करना है। समाज-सेवा, साधना, ईश्वरापेंणता, यह्‌ योग एक 
ही क्रियासे सिद्ध होता चाहिए। 

यज्ञको सात्त्विक वनानेके रिए दो बातोकी आवश्यकता है | निष्फ- 
छवाका असाव ओर सकामताका अश्नाव। ये दो बातें यज्ञसे होनी 
चाहिए। यज्ञमे यठि सकामता होगी, तो वह राजस यज्ञ हो जायगा 
ओर यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायग॥ 
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सृत कातना यज्ञ है, परन्तु यद्वि सृत कातते हुए हमने उससे अपनी 
जात्मा नहीं उडेली, हमार चित्तकी एकाग्रता नही हुई, ता वह सृत्रयन्न 
जड़ हो जायगा। वाहरस हाथ कास कर रहे है, उस समय अंदरस 
मनका मेल नहीं है, तो वह सारी क्रिया विधिहीन हो जायगी। 
विविद्दीन कम जड़ हो जाते हैं। विविद्दीन क्रियासे तमोगुण आा जाता 
ह। उस क्रियास उत्क्रष्ट चस्तुका निर्माण नहीं हो सकता | उसमेस 
फ्लकी निप्पत्ति नही होगी बत्तमे सझामता न हो, तो भी उससे उत्क््ट 
फ्ल मिलना चाहिए। कर्मसे यदि सन न हो, आत्मा न हो, तो बह 
कम चोहन्सा हो जायगा | फिर उससे उत्कृष्ट फल झहाँ ? यदि वाहरका 
काम विगडा, तो यह निश्चित समझो कि अंदर सनका योग नहीं था। 
अत. कम मे अपनी आत्मा उंडेठो। आतरिक सहयोग रखो। सूद्धि- 
सग्थाका ऋण चुकानेके लिए हमे उत्क्ट्र फ्लोत्पत्ति करनी चाहिए। 
ऋसमे फ्ल्टीनवा न आने पाय, इसीलिए आतरिक्र मेडकी विधि- 
युक्तता आवध्यक हे । 
इस प्रकार जब इसारे अंदर निष्फामता जा जायगी और विधि- 
पूरक सफछ कम होगा, तभ्री हमारी चित्त-गुद्धि होने छगेंगी। चित्त- 
शुद्धिकी क्साटी क्‍या है ? बाहरी कामकी जॉच ऋरके टेखो | यदि वह 
निर्मल आर सुदर न हो, तो चित्तको सी मल्ति ससझ र नमे कोई वावा 
नहीं। भरा, कम्रंसे सबरता कब आती ह ? छुद्र चित्तसे परिश्रमके 
साथ किय हुए कर्मपर इंश्वर अपनी पसदगीक्षी, अपनी प्रसन्नताकी 
अहर लगा दता €। जब प्रसन्न परमेश्वर कमंकी पीठपर प्रमका हाथ 
फिराता है. तो चहाँ सोडय उत्पन्न हो जाता है। सोदर्यका अर्थ है, 
पवित्र श्रमका सिछा हुआ परमसेश्वरीय प्रसाठ | शिल्पकार जब मृति बनाते 
समय तन्मय हो जाता है तो उसे ऐसा अनुभव होने ठागदा है कि यह 
मुदर मूति भरे हाथोस नहीं वनी। मूर्तिका आकार गढते-गढ़त अतिम 
#णमे न जाने कहॉसे उसमें अपने-आप सोदये आ टपकता हैं) क्‍या 
बित्त-म्द्धिके विना यह इंश्वरीय कटा प्रकट हो सकती हे ? सर्तिस जो 
कुछ ग्वाररय, साधुय ६, वह यही कि अपने अत करणका सारा सादये 
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उसमे उठे दिया जाता है। मृतिऊ सानी ह, हमारे चित्तकी प्रतिमा ! 
हमारे समरत कस हमारे सनकी मूर्तियों हैं। अगर सन सदर है, तो 
वह कमंसय मृति भी सदर होगी। वाहरके कर्मोकी जद्धि मनकी 
झुद्धिसे आर सनकी थद्धि वाहरके कमंसि जॉच लेनी चाहिए । 

एक बात लीर | बह यह कि हनन सब कर मि सत्र सी चाहिए। पत्र 
हीन रूम व्यू है। सृत कावते समय ग्रह मंत्र अपने दृठयमें रखो 
ऊ़ि में इस सतसे गरीच ज़नताके साथ जोड़ा जा रहा हूं। यदि वह 
मत्र दृदयमे न हो ओर घंटो क्रिया ररे, तो भी बह सब व्यर्थ जायगी। 
उस क्रवास चित्त शुद्ध नहीं होगा। रपासझी प्रनीमेस अव्यक्त 
परसात्मा सत्रत्पम प्रकट हा रहा ह--०सा मंत्र अपनी क्रियामे डालकर 
फिर उस क्रियाकी ओर देखो | बह क्रिया अन्त साक्विक और सदर 
वन जायगी। बह क्रिया पृज्ा वन जायगी, यवरूप सवा हो जायगी | उस 
छोटे-से बागेद्वारा हम समाजके साथ, जनताके साथ, जगदीश्वरक साथ 
बेंच जायेंगे | बाल्क्ृष्णके छोटेस मेट्स यज्योद्रा मॉको सारा विध्य 
डिखलाई दिया । उस मसत्रमव सूत्रके धागेसे भी तुम्हे विशाल विच्च 
दिखाई देने लगेंगा | 

( ९७ ) आहार-गुद्धि 

ऐसी सेवाके छिए आहार-ूुद्धि भी आवध्यक्त हैे। जेसा आहार, 
वैसा ही मन | आहार परिमित होना चाहिए | आहार कोन-सा हो, 
इसकी अपेक्षा यह वात अविक सहतत्त्वकी है कि वह झितना हो | णसा 
नही है कि आहारऊा चुनाव महत््वकी बात नहीं है, परन्तु हम जो 


७ बड़ 


आहार लेने हैं. वह उचित मात्रासे ह या नहीं, यह उससे भी अविऋ 

हक्त्वकी बात 6 । हम जो कुछ खाते ह, उसझा परिणाम अवच्य 
होगा। हम खाते क्यों ह ? इसीलिए कि उत्क्८ सेवा हो | आहार भी 
यताग ही है। सेवारूपी यत्मों फ्लदायी बनानेके लिए आहार 
चाहिए, इस भावनासे आहारकी ओर दठेखो। आहार घ॒ुद्ध और 
बच्छ होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवनमे कितनी आहार-झुद्धि कर 
सकता हैं, इसकी कोड मयादा नही, परंतु हमारे समाजन आहार- 
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अद्विके लिए पर्याप्त तपस्या की है। आहार-झुद्गिके लिए सारतमे 
विशाल प्रयत्न हुए हैं. । उन प्रयोगोसे हजारों वर्ष बीते । उनसे कितनी 
था लगी, यह नहीं कहा जा सकता | इस भूम॑डठपर भारत हु एक 
ऐसा देश है, जहाँ कितनी ही पूरी-छी-प्री जातियों मातागन-मुक्त हूँ । 
ज्ञावियाँ मांसाहारी है, उनके भी भोजनगे मांस नित्य ओर अुख्य 
पदार्थ नहीं हैं और जो मास खाते है, वे भी उसमें कुछ हीनता अनु- 
भव करते £। सनसे तो वे भी सासका त्याग कर चुके हूं। मांसा- 
द्वारकी प्रद्दत्तिको रोकनेके छिए यत प्रचलित हुआ ओर इसीके लिए 
वह बंद सी हो गया। श्रीकृष्ण भगवानले तो यत्तकी व्याख्या ही वदल 
दी। शीक्षष्णने दधकी महिमा वढायी। श्रीकृष्णने असाधारण वादे 
कुछ कस नहीं की है, परंतु भारतकी जनता किस क्ृप्णके पीछे पायछ 
हुई थी ! भारतीय जनताको तो गोपाल कृष्ण” गोपाल कृष्ण! यहीं वास 
प्रिय है। वह कृष्ण, जिसके पास गाये बैठी हुई हैं, जिसके अधरोपर 
मुरलठी घरी है. ऐसा गायोकी सेवा करनेबाला, गोपाल कृष्ण द्वी 
आवाल्यूदोका परिचित है। गो-रक्षणका वडा उपयोग मांसाहार बंढ 
करनेमे हुआ | गायके दवकी सहिसा वट़ी आर सासाहार कम हआ। 
फिर भी संपूर्ण आह्सथ्॒द्धि हो ययी हो, सो वात नहीं। हसे अब 
उसे आगे वट्ाना है। बंगाली छोग मछली खात हैं, यह देखकर कितने 
ही लोगोकी आच्चये होता है। किंतु इसके लिए उन्हे ढोप देना ठीक न 
होगा। वनाठ्मे सिफेचावल होता है । उससे गरीरको पूरा पोषण नहीं 
मठ सकता | इसके छिए प्रयोग करने पड़नग | कर ठोगाम इस वातका 
विचार गुरू होगा कि मछटी न खाकर कोन-सी घ्नस्पति खाये, जिससे 
छल्लके वरावर हा पथसल जाय। इसक्र लिए असाधारण त्यागी 
पुरुप पा होगे ओर फिर ऐसे प्रयोग होगे | ऐस व्यक्ति ही लमाजके 
जाये छे ज्ञात है । सूय जरता रहता हैं, तव जाकर कहीं जीजित रहने 
योग्य ९्य” उम्णना हमारे चरीरमसे रहती है। जब समाजसे वेराग्वके 
पश्यक्ित से उत्पस्त होते हू जे।र जब वे वढी अद्भापूर्वक परिन्थितियो- 
के वन्‍्धन तोडकर बिना पंखोंके अपने ध्ण्याकागमे उड़ने छगते हैं, तब 


द्यु 
ग्रि 
् 
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कही संसारोपयोगी अल्प-स्वल्प वैराग्यका हमसे संचार होता है । 
सांसाह्वार बंद करनेके लिए ऋषियोको कितनी तपस्था करनी पडी होगी, 
कितन प्राण अर्पण करने पडे होगे, इस बातका विचार ऐसे समय भेरे 
मनमे आता है 
..साराभ यह्‌ कि आज हमारी सामुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुई 
है | अनत त्याग करके हमारे पूवजोने जो कमाई की है, उसे तुम 
गेंवाओं मत | भारतीय संस्कृतिकी इस विशेषताकों डुवाओ मत | 
हमें येन-केन प्रकारेंप जीवित नहीं रहना है। जिसे किसी-न-किसी 
तरह जीवित रहना है, उसका काम वडा सरल है। पशु भी किसी-न- 
किसी तरह जी ही लेते है | तव क्या जैसे पशु, वेसे ही हम ” पशुमे 
और हममे अंतर है। उस अंतरको बढ़ाना ही संस्कृति-बधेन कहा 
जाता है। हमारे राष्ट्रने मासाहार-त्यागका वहुत बड़ा अ्रयोग किया। 
उसे और जागे छे जाओ | कम-से-कम जिस मं॑जिलतक हम पहुँच 
चुके है, उससे पीछे तो मत हटो। 

यह सूचना देनेका कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगोको 
मांसाहारकी इवता प्रतीत होने छगी है । आज पूर्वी और पश्चिमी संस्क्च- 
तियोका एक-दूसरेपर प्रभाव पड रहा है। मेरा विश्वास है कि अंत्े 
इसका परिणाम अच्छा ही होगा। पाग्चात्य संस्कृतिके कारण हमारी जड- 
श्रद्मा हिलती जा रही है। यदि अंध-श्रद्धा डिग गयी, तो कुछ ह्वाति 
नहीं। जो अच्छा होगा, वह टिक जायगा और बुरा जढ जायगा। 
अध-अ्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अधन-अश्रद्धा न उलन्न होनी चाहिए। 
ऐसा नही कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो। केवछ श्रद्धाने ही 'अंध' 
विशेषणका ठेका नहीं लिया है | अश्रद्धा भी अंधी हो सकती है। 

भांसाहारके वारेसे आज फिरसे विचार होना छुरू हो गया है। 
जो हो, कोई नवीन विचार सामने आता है, तो मुझे वड़ा आनंद होता 
है । लगता है. कि छोग जग रहे है और धक्के दे रहे है। जाम्रतिके लक्षण 
देखकर मुझे अच्छा छगता है। छेकिन यदि जगकर आँखें मलते हुए 
वैसे ही चल पडेगे, तो गिर पडनेकी आशका रहती है। अत जबतक 
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पूर-पूर न जग जायें, अच्छी तरह आंख खोलकर देखने न छेंग 
तबतक हाथ-पेरीमो सयोदामे ही रखना अच्छा है। विचार खूब 
कीजिये; आडे-तिरछे, उल्दे-सीवे, चारो ओरसे खूब सोचिये। वर्सपर 
विचारकी केची चछाइये। इस विचारख्पी केचीसे जो धर्म कट जाय; 
समझो ऊि बह तीन झोडीका था | इस तरह जो दुकडे कट-छट जायें, 
उन्हें जाने हो | तुम्हारी केचीसे जो न ३ ट, वल्कि उससे उल्टी तुम्हारी 
कची ही टूट जाय, वही घम सच्चा हू। धर्सको विचारोसे डर नहीं । 
अत ग्चार तो करो, परंतु काम्र एकद्स मत कर डाछो। अधजगे 
रहकर यदि कुछ काम करोगे, तो गिरोग। विचार जारोसे चढे, फिर भी 
कुछ दर आचारको सेंथाले रखो। अपनी कृतिपर संयम रखो। अपनी 
हलेकी पुण्याई सत गया बेठों। 
(६८) अविरोबी जीवनकी गीताकी योजना 

आहस-ुद्विसे वित्त गुद्ध रहेगा। शरीरको भी वक्त मिलेगा। 
ससाज-संबा अच्छी तरह हो सकेगी। चित्तमे संतोप रहेगा और 
ससाजस भा सताप फलगा। जिस समाजसे यज्ञ दान तप, क्रिया विधि 
आर संत्रसहित होती रहती है, उसमे विरोव दिखाई नही ढेगा | दो 
दवण बाद एकड्सरेके आमन-सामने रखे हो, तो जैसे इसमेका उसमे 
आर उसमका इससे दीखेगा, इसी तरह व्यक्ति और समाजमें विव- 
साद्ाव्क-त्यायसे परस्पर सतोाप प्रकट होगा ) जो मेरा संतोष 
समाज़का ह जार जो नमाजका हैं बही सेरा। इन दोतो रतोपोकी 
व्म जांच कर सकेगे ओर हम देखेंगे कि दोनों एकरूप हैं। सर्वत्र 
अद्ष वक्ता अनुभव होगा । द्वेंत और द्रोह अस्त हो जायेंगे। ऐसी 
ता थी जिस थोजनाके द्वारा हो सकती है, उसीका प्रतिपाव्न 

5र रहा है। जगर अपना देनिक कार्यक्रम हम गीताछी योजनाके 
जउुसार वनाय, तो कितना अच्छा हो ! 
...ठु जाज व्यक्ति आर समाजके जीवनमे विरोध उत्पन्न हो गया 
5 यह विरोध केसे दूर हो सकता है, यही चचो सव ओर चल रही 
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ह। व्यक्ति आर समाजकी मयादा क्या हे ? व्यक्ति गोण है या समाज ? 
इनसे श्रेष्ठ कोन हे ? व्यक्तिवादके कोई समर्थक समाजको जड समझते 
हू। सेनापतिके सामने कोई सिपाही आता है, तो सेनापति उससे 
पोल्ते समय सोम्य भाषाझा उपयोग करता है। उसे आप! भी 
क्हेगा, परतु सेनाझणो तो वह चाहे जिस तरह हक्‍स देगा। सानो 
सेन्य अचेतन हो, ल्कडीका एक लटा हो | उसे इधर-से-उघर 
हिल्येगा और उधर-से-डधर | व्यक्ति चेतस्यसय है और समाज जड, 
ऐेसा अनुभव यहाँ भी हो रहा है। ठेखो, मेरे सासने टो सो, तीन सौ 
आउसी है, परंतु उन्हें रुचे या न रुचे, मे तो वोल्ता ही जा रहा हैँ । 
मुद्चे जो विचार सूबता है, वही नह॒ता हूँ। मानो आप जड़ ही है। 
परंतु मेरे सामने कोड व्यक्ति आयेगा, तो मुझे उसकी वात सुननी 
पडेगी ओर झसे विचारपूर्वाक उत्तर देना पडेया, पर॑तु यहाँ वो मे 
आपको घंटे-घटेभर थो ही बेठा रखा है| 

“समाज जड़ है और व्यक्ति चेतन्‍्य”--ऐसा कहकर व्यक्ति- 
चंतन्ववाडका को$-कोई प्रतिपाइन ररते है और कोई समुदाण्को 
महत्त्व देते है। मेरे वाल झड गये, हाथ टूट गया, आँखें चली गयी 
ओर दाँत गिर गये। इतना ही नहीं, एक फेफडा भी वेकार हो गया 
पस्तु में फिर भी जीवित रहता है, क्योकि प्रथक्‌ रूपसे एक-एक 
अवयव जड है। किसी एम अवयबके नागसे सर्बनाथ नहीं होता। 
सामुदायिक शरीर चलता ही रहता ह। इस श्रकार ये हो पररपर- 
विरोधी विचार-वाराएं है। आप जिस दृ५से देखेंगे, बेसा ही अनुमान 
निकालेगे। जिस रंगका चब्सा, उसी रयकी सृष्टि ! 

कोई व्यक्तिको महत्त्व देता हे, तो कोई समाजकों | इसका कारण 
यह है कि ससाजमे जीवन-करूहकों कल्पना फछ गयी है, पर॑तु क्या 
जीवन कलछहके लिए हे ? इसस तो फिर हम मर क्यो नहीं जाते ? 

कलूह तो मरनेके लिए है। तभी तो हम स्वार्थ ओर परसाथे भेद 

डाछते हैं। जिसने पहले-पहल यह कल्ण्सा की कि स्वार्थ और परमाथ- 
में अंतर है, उसझी वलिहारी है। जो वस्तु वास्तवसे है ही नही, 
१८ 


|” /27 ९ 
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उसके अस्तित्वका आभास देनेकी भक्ति जिसकी बुद्धिमे थी, उसका 
गारव करनेकी जी चाहता ह। जो भेद नही हे, वह उसने खड़ा किया 
ओर उसे जनताकी सिखाया, इस वावक्ा आवश्चय होता है | चीनकी 
दीवारके जेसा ही यह प्रकार है। यह मानना बेसा ही है, जैसा कि 
श्षितिजकी मर्याठा बनाना आर फिर यह सानना कि उसके पार कुछ 
नहीं ६ै। इन सबका कारण है, आज यज्ञसय जीवनका अभाव | इसीसे 
व्यक्ति और समाजमसे भेद उत्पस्त हो गया है । 
परत व्यक्ति और समाजमे वास्तविक भेद नहीं किया जा सकता। 
किसी कमरेके दो भाग करनेके लिए अगर कोई पदों लगाया जाय 
आर पदों हवास उड़कर आगे-पीछे होने लगे, तो कभी यह भाग बड़ा 
माठ्म होता हू और कभी वह्‌। हवाकी छहरपर उस कमरेके भाग 
अव्ंबित रहते हैँ, वे स्थायी, पक्के नही हैं। गीता इन झगड़ोसे परे 
है। ये बगड़े काल्पनिक हैं। गीता तो कहती हू कि अंत श॒द्विकी मर्यादा 
रखो। फिर व्यम्ति आर समाजके हितोम कोई विरोध उत्पन्न नहीं 
होगा। एक-दूसरेके द्वितमे वाधा नही होगी। इस वाधाकों, इस विरोध- 
को दूर करना ही गीताकी विशपता हे। गीताके इस नियसका पाछन 
करनेवाछा यटि एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकेले उसीसे सारा 
राष्ट्र संपन्न हा जायगा। राष्ट्रका अथ है राष्ट्रके व्यक्ति। जिस राष्ट्रम 
ऐस तान आर आचारसंपन्न व्यक्ति नही है, उस राष्ट्र केसे मानेंगे ? 
भारत च्या है? भारत रबीव्नाथ है, भारत गाधी है या इसी तरहके 
पॉच-डस नाम। वाहरका संसार भारतकी कल्पना इन्ही पॉच-दस 
व्यक्ष्तियोंपरसे करता ह। प्राचीन कालके दोन्‍चार, मध्यकालके चार- 
पॉच आर जाजके आठ-ढस व्यक्ति छे लीजिये और उनसे हिमालय, 
गंगा आदिको मिला दीजिये | बस, हो गया भारत। यही है भारतकी 
व्याख्या। वाकी सव हे इस व्याख्याका भाष्य | भाष्य यानी सूत्रोका 
विस्तार। दूधका दही आर दहीका छाछ-मसक्‍्खन ! अगड़ा दूध-दही, 
छा&-मक्‍्खनका नहीं है। दूधका कस ठेयनेके लिए उसमे मक्खन कितना 
है यह टेखा जाता है। इसी प्रकार समाजका कस उसके व्यक्तियो- 
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परसे निकाला जाता है। व्यक्ति ओर ससाजसे कोई विरोव नहीं है। 
विरोध हो भी केसे सकता है? व्यक्तिव्यक्तिम भी विरोव न होना 
चाहिए। यदि एक व्यक्तिस दूसरा व्यक्ति अविक संपन्न हो जाय, तो 
इससे विगडेगा क्या ? हों, कोइ भी विपन्न-अवस्थासे न हो आर संपत्ति- 
वालोकी सपत्ति समाजके काम आती रहे, वस। मेरी दहिसी जेवसे 
पैसे है तो क्या भर वायी जेवमे हैं. तो क्या * दोनो जेवे आखिर है तो 
मेरी ही! कोई व्यक्ति सपन्न होता है, वो उससे में संपन्न होता हैं, राष्ट्र 
सपन्न होता है-रेसी यक्ति साथी जा सकती ह। 

पर॑तु हम भेद खड़े करते है। धड आर सिर अलग-अलग हो 
जायेंगे, तो दोनो मर जायेंगे। अत व्यक्ति और समाजमे भेद न करो। 
गीता यही सिखाती है कि एक ही क्रिया स्वार्थ आर परमाथथकों किस 
प्रकार अविरोधी वना ठेती है। मेरे उस कमरेकी उवामे ओर वाहरकी 
अनत हवामे कोई विरोध नहीं हे । यदि में इनमें विरोधकी कल्पना 
करके कमरा बंद कर छूगा, तो दम घुटकर मर जाऊँगा। अविरोवकी 


कल्पना करके मुझे कमरा खोलने दो, तो वह अनंत हवा भीतर आ 
जायगी। जिस क्षण में अपनी जमीन और अपना घरका टुकड़ा औरो- 


से अलग करता हैँ, उसी क्षण मे अनत सपत्तिसे वंचित हो जाता हूँ। 
मैरा बह छोटा-सा घर जछता हे, गिरता है, तो मे ऐसा समझकर 
कि मेरा सर्वस्ध चला गया, रोने-पीटने लग जाता हूँ। परंतु ऐसा 
क्यो करना चाहिए ? क्यो रोना-पीटना चाहिए ? पहले तो संकुचित 
कल्पना करे और फिर रोये ! ये पॉच सो रुपये भेरे है, ऐसा ऊहा कि 
मट्टिकी अपार मंपत्तिसे में दर हआ। ये दो भाई मेरे है, ऐसा समझा 
कि संसारके अमंख्य भाई मुझसे दूर हो गये--इसका हमे ध्यान 
नहीं रहता | मलुप्य अपनेको कितना सकुचित बता लेता है! 
वास्तवमे तो मलुष्यका सवा ही परसाथ होना चाहिए। गीता ऐसा 
ही सरल्-संदर मार्ग दिखा रही है, जिससे व्यक्ति जोर समाजमे 
उत्तम सहयोग हों | जीस आर पेटमे क्‍या विरोध है ? पेटकी जितना 
अन्न चाहिए, उतना ही जीभको देना चाहिए। पेटले बस” कहा कि 
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जीभको देना बंद कर दनला चारए। पद एक सरया है, ता जाम दसरा 
संस्या। भे इन सरवाआका सम्रार #॥ इन सत्र सरथाआम अद्वत दवा 
9 | कहास ले आय यह असागा विरोव ? जिस प्रकार एक ही देहर्क 
इन सं थाओंगे बाब तविक विराव नहीं है प्रत्युत सत्योग ह# उसी प्रकार 
समाजस भी &। समाजमे इस सहयोगका बढानके लिए ही गीता 
चित्त-गुद्िप्र्धक यत्, दान, तप क्रियाका विवान बताती है। एसे 
क्रमसि व्यक्ति आर समाज, दोनोक। कल्याण होगा | 

जिसका यतसय जीवन है, बह सबका हो जाता है। प्रत्वक पुत्रफो 
एसा साकछम होता है कि माँका प्रेम मुत्पर ह | उसी प्रफार यह व्यक्ति 
सबको अपना मालुम होता है सारो दुनियाऊा बह प्रिय जार अपनाने 
योग्य ल्गता ह। सीझा एसा माछ्स ता ह कि बह हमारा प्राण 
है, सत्र ह, सखा ह6। 

ऐसा पुरुष तो है वन्य, छोग चाहे उसे अनन्य |$ 
एसा 'सनर्थ रामदासने कहा है । एसा जीवन वनानेकी युक्ति गीताने 
बतायी है । 
(८८) समपणक्ा मत्र 

गीता यह भी ऊहदी है कि जीवनकी यतसय बनाफर फिर 
सबको इब्बरापण कर देना चाहिए। जीवनके सवासय हो ज्ञानपर 
फिर जार 5च्वरापंणता क्सिलिए ? हम यह सरल्तास कह तो देते ह 
कि सारा जीयन संवासय करा दिया जाय, परन्तु एसा करना वहत 
कठिन हैं। अनेक जन्मों जाऊर बह श्ोडा-बहत सब्र सकता है । फिर 
भल् ही सारे करने सवामय, अक्षरण सेवामय हो जाते, तो भी उगस 
ऐसा नही झह सकते कि वे प्रजासय हो ही गय । इसलिए तत्लन! 
इस मत्रके साथ सारे मे इव्वरापंण करने चाहिए। 

सबा-कर्स बसे सोलहों जाना सवासय होना कठिन है, क्योदि 


परमाथस ना ग्चार्य जा हो जाता ६ | कल परसाथ संभव हो नहा 
है| ग्सा काड काम नहा दवा सब ता, जसस सरा लगघ्मात्र भा स्थवाथ' 


हा। इसालण गप्राताइन आधक 'नष्कास जार आवक (नरचाथ्ें 





# ऐसा पुरुष ता पदावा | जनास वाठे दवा असावा ॥ 
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सेवा हाशेसे हो, ऐसी इच्छा रसनी चाहिए। यदि यह चाहते हो कि 
सेवा उत्तरोत्तर अविक शुद्द हो, तो सारी क्रियाएँ इच्बरापंण ररो। 
ज्ञानदेवने कहा है-- 
जीवन-कला सावते योगी, वेणवको है नाम मयुर |+ 

नामामृतकी सधुरता आर जीवन-ऊकछा अछग-अलग नहीं है। 
नामझा आतरिक घोष ओर वाह्म जीवन-झला ढोनोका मेल है। योगी 
आर बष्णव एऊ ही है । परमेश्वरको क्रिया अपंण कर ढेनेपर स्वार्थ, 
पराथ और परमार, सब एच्रुप हो जाते है। पहले तो जो तुम! 
आर मै! अलग-अलग है, उन्हे एक करना चाहिए। तुम” जोर मे! 
मिलनसे “हम हो गये | अब 'हम” ओर वह! को एक कर डालना 
है। पहले मुझ्ने इस सप्चिसि मे साधना है आर फिर परमात्मासे | 
“<& तत्सत्‌? मत्षम यही भाव सूचित जिया गया है। 

परमात्माके अनंत नास है। व्यासजीने तो उन नामोका विब्ण- 
सहखनाम'! बना दिया हैं। जो-जो नाम हम काल्पत कर छ, वे सव 
उसके है। जो नाम हमारे मनसे रफरित हो, उसी अथसे उसे हम 
सृष्रिमे देखे और तबनुरुप अपना जीवन वनाये। परमेश्वरका जो 
नास सनको भाये, उसीवों सुध्रसि देख और उसीके अनुसार अपने 
आपको बनाये | इसको से त्रिपदा गायत्री? कहता हैं । उद्नहरणक 
लिए इंश्वरका दयामय नाम ले छीजिये। ऐसा मानकर चछ॑ कि वह 

हीम है। अब उसी दया-सागर परमेश्वरका इस सुधस आख सलछिः 
कर देखे । भगवानने ग्रत्णेक वच्चेको उसकी सेवाके छए माता दी है, 
जीनेके लिए हवा दी है| इस तरह उस ठयामय ग्रभुकी सूद्रित जो 
दयाकी योजना हैं, उसे देखे और अपना जीवन भी द्यामय 
बनाये। भगवद्गीता-कालल्‍्म भगवानका जो नाम प्रसिद्ध था, वहां 
भगवद्गीताने सुझाया है। बह है ४४ तत्सत्‌ 

“४ का अर्थ है हाँ, परमात्मा दे। इस वीसवी शताव्ाम सी 
परमात्मा है। 

# नामामृतगोडी वेष्णवां छाघठी | योगिया साधठी जीवनकढछा ॥ 


ग 
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सएबअय्स उश्व । 

बही आज है, वही कऋछ था और वही कछ होगा । वह कायम है। 
सष्टि कायम हे आर कमर कसकर में सी साधना करनेके लिए तेयार 
हूँ। में साथक हैँ। वह भगवान्‌ है और यह संष्टि पृजाऊव्य, पूजा- 
साधन है। जब ऐसी भावनासे हमारा इृदय भर जाव, तभी कहा 
जा सकेगा कि ४४ हमारे गल उतरा। बह हे, मे हूँ आर मेरी सावना 
भी है--णसा यह $“फार-भाव सनमे वस जाना चाहिए आर सावनामे 

प्रकट होना चाहिए। सू्येको जब कभी देखिये, वह किरणोसहित 

दिखाई ठेगा | वह किरणोको दूर रखकर कभी रह ही नही सकता | वह 
किरणोकोी नहीं झुद्ाता | इसी प्रकार कोई सी किसी भी समय क्यो न 
देखे, सावना हमारे पास दिखाई ढेनी चाहिए । जब ऐसा हो जायगा, 
तभी यह कहा जा सकेगा कि ४» को हसने पचा लिया | 

इसके वाद है सत्त! | परमेच्चर सतत है अर्थात्‌ शुभ है, मंगल है। 
इस भावनासे अभिसूत होकर भगवानके मागल्यका संष्टिमे अनभव 
करो । देखो, चह पानीकी सतह ! पानीमेसे एक घडा भर छो | उससे 
जो गड्ढा पड़ेगा, वह क्षणभरमे ही भर जायगा। यह कितना मागल्य 
है | यह कितनी प्रीति है | नटी गड़ढ़ोकी सहन नहीं करती | गड्ढोको 
अरनेके लिए दौड़ती 

नर्ग वेगेन शुद्ययति । 

सूप्रिरूपी नदी बेगसे थघुद्ध हो रही है। यावत्‌ सृष्टि सब शुस जोर 
मंगछ है। अपने कमको भी ऐसा ही होने दो। परमेम्बरके इस 'सत्तः 
नामका जात्मसात्‌ करनेके लिए सारी क्रियाएँ निमेठ ओर भक्तिसय 
टोनी चाहिए | सोसरस जिस तरह पवित्रक्रोमेस छाना जाता था, उसी 
तरह अपने सच कर्मो ओर साधनोको नित्य परीक्षण करके निर्दोष 
वनाना चाहिए । 

अब रहा 'तत्‌ः | तत्‌! का अये है 'वह!-.कुछ-न-छुछ भिन्न, इस 


्् ० 
साष्टल आंत । परमात्मा इस सुप्टिसे भिन्न है, अर्थात्‌ अल्प हू । 


सूर्याद्य होते ही कमठ खिलते लगते है, पक्षी उड़ने छगते है और 


॥५ 


५ 


गे 
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अंवकार नष्ट हो जाता है। परन्तु 'सू्े! ता दूर ही रहता है। इन सव 
परिणामोसे वह विलुकुछ अल्ग-सा रहता है। जब अपने कर्ममि अना- 
सक्ति रखे, अलिप्तता आ जाय, तव समझिये कि हमारे जीवनमे 'तत! 
प्रबिष्टठ हुआ | 

इस प्रकार गीताने यह “3* तत्सत्‌? बैदिक नाम लेकर अपनी सब 
क्रियाओको ईउ्वरापण करना सिखाया है। पिछले नवे अध्यायमें सब 
कर्मोंको ईइवरापण करनेका विचार आया है। थत्करोपि यदश्नासि! 
इस इलोकमे यही कहा गया है। इसी वातका सत्रहवे अव्यायमें विब- 
रण ढिया गया है। परमेउ्वरापंण करनेकी क्रिया सात्त्विक होनी 
चाहिए, तभी वह परमेश्वरापंण की जा सकेगी-न्यह्‌ वात यहाँ विशेष 
रूपसे वतायी गयी हे | 

(१०० ) पापहारी हरिनाम 


यह सब ठीक है, कितु यहाँ एक प्रइन उठता है कि यह “#तत्सत्‌ 
मास पवित्र पुरुषको ही पच सकता है, पापी पुरुष क्या करे ? पापियो- 
के मुँहमे भी सुशोमिव होने योग्य कोई नास है या नहीं ” '$ तत्सत” 
नाममे वह भी शक्ति है । ईश्वरके किसी भी नामसे असत्यसे सत्यकी 
ओर छे जानेकी भक्ति रहती है। वह पापकी ओरसे निष्पापताकी ओर 
छे ज्ञा सकता है। जीवनकी शुद्धि धीरे-बीरे करनी चाहिए। परमात्मा 
अवध्य सहायता करेगा। तुम्हारी दुर्बछताके समय वह तुम्हें 
सहायता देगा। 

यदि कोई मुझसे कहे कि “एक ओर पुण्यसय कितु अहंकारी जीवन 
और दूसरी ओर पापमय कितु सम्र जीवन--इनमेसे किसी एककों 
पसंढ करो?”?, तो यदि मै मुँहसे न भी वो सकूँ, फिर भी अंत करणसे 
कहूँगा कि “जिस पापसे मुझे परमेश्वरका स्मरण रहता है; वही मुझे 
मिलने दो !” मेरा सन यही कहेगा कि अगर पुण्यमय जीवनसे पर- 
मात्माकी विस्प्ृति हो जाती है, तो जिस पापमय जीवनसे उसकी याद 
आती है, मैं उसीको छोँगा | इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पापसय जीवन- 
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का समर्थन कर रहा हैँ, परन्तु पाप उतना पाप नहीं दें; जितना कि 
पुण्यका अहंकार पाप है| 
कही ये सुजानपन, रोक न दे नारायण १+ 
>>सा तुकारामने कहा है। वह बडग्पन नहीं चाहिए। उसकी 
अपेक्षा तो पापी, ढु खी होना ही अच्छा है। 
ज्ञानी जो हैं बन्‍्चे, उन्हें मो भी दूर रसे || 
परन्तु अजान वालक्षोकों माँ अपनी गोदसे उठा लेगी। में 'स्वाव- 
लंवी पुण्यवान! नहीं होना चाहता । 'परमेभ्वरावछवी पापी” होना ही 
मुझे प्रिय हे। परसात्माझी पवित्रता मेर पापको समाकर भी बचसे 
जैसी है। हम पापोझो रोकनेका प्रयत्न करे। यदि वे तद्दी रुके, तो 
दृठय रोते छगेगा। सन छटपटाने लगेगा तब 5श्वरकी याद आयगी। 
बह तो खडा-खडा खेल देख रहा है । पुकार करो--- मे पापी हैँ, इस- 
किए तेरे द्वारे साया हूँ |” पुण्यवानकों इब्वर-रमरणका अधिकार है, 
क्योरि वह पुण्यत्रान्‌ है। पापीझ ईच्बर-स्मरणका अविरार है, 
क्योकि वह पापी हू । 


रविवार, १९-६-१२ 


+ बहु।मता जाणपणा | आड न थो नारायणा |? 
! जाणते छंफ़रू। माता छागे दूरी वे ॥? 


- अगरहवाँ अधाय 


(१०१ ) अजुनऊा अन्तिम प्रम्न 


हार, | ०2 2 - 

मे# भाइयों जाज इच्चरणी कृपासे त्म जठारहव अध्यायतक जा 
पांच ह। प्रतिक्षण चदलनेवाले इस विव्वसे फ्रिसी भी संकन्पका पृ 

जाना परमठ्वरकी इच्छापर ही निभेर है। फिर जलमे तो कठस- 
झदमपर अनिव्चितताझा अनु भच होता है । यहों कोट कास शुरू झरते- 
पर फिर यही उसके पूरा हो जानेदी अपेक्षा रखना परठिय है । आरम्भ 
छरते समय एसी अपैक्षा नही थी कि हमारी यह गीता थहों पूरी 
सकेगी । लेक्नि ब्वरऊऐच्छासे हम समाप्तितक जा पहचे हैं | 

चोदहव अध्यायमं जीवनके अथवा कम के सात्त्विक, राजस ओर 
तामस, थे तीन भद फिय गये। उन तीतोमेसे राजस ओर तामसका त्याग 
करके सात्त्विम्की ग्र्ण करना है, यह भो उससे देसा । उसके बाद 

सत्रदव अश्यायमं यही बात दृसर ढगसे कही गयी हू। ये, दान' 
ओर तप या एक ही शब्दसे कहे, ता यों ही जीवनका सार है ।८ 
सनत्नत्वे अन्यायसे हुूसने एसी ध्वनि सनी ऊि यतोपयोगी जो आहारादि 
क्मे है, उन्हें सात्यिम भार यतरूप वनामर ही ग्रहण झरे। केवल 
उन्ही कर्मी अगीझार झर, जा यतरूप ओर साक््विक है, शेप हक 
का त्याग ही उचित ह। हससे यह भी दा रे ०» तत्सत! संत्नमा: 
क्यो स्मरण रसना चाहिए। ८४ रा अब है, सातत्य | तत! का हे 
है, भलिप्तता ओर सन छा पथ है, सात्विब्ता। हमारी साथनामे| 
सादत्य, जलता ओर साक्त्विफता होनी चाहिए। तसी वह परमेम्चर 
हो अपण की जा सफेगी। इन सब बातोस एसा लगता है कि कुछ करे 
ता हमे करन £ आर कुछका त्याग करना है) 

गीताकी सारी शिक्षापर हम दृष्टि डाढे, तो रथान-रथानपर यही 
बोध मिलता हूं कि कर्मका त्याग ने करो। गीता कर्म-फलफे 


!) # 
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त्यागकी वात कहती हे । गीतामे सर्वत्र यही शिक्षा दी गयी है कवि कर्म 
| सतत करो, परन्तु फलका त्याग करते रहो । छेझिन यह एक पहल 
हुआ। दूसरा पहल यह माढम पडता ४ कि ऊुछ कमसे फिय जायें आर 
कुछका त्याग फिया जाय | अत अतत अठारहव अध्यायके आरम्भमे 
अजुनने प्रश्न फ्रिया-- एफ पक्ष तो यह कि कोड भी कम फ्लत्याग- 
पूरक करो और दूसरा यह कि कुछ कम तो अवव्यसव त्याज्य £ ओर 
कुछ फरते योग्य हैं, इन ठोनोमे सेठ केस विठाया जाय ? जीवनकी 
दिशा रप्र जाननेके लिए यद्द प्रत्न 6। फ्कत्यागका मम समश्नक 
लिए यह प्रउन है। जिसे भाम्र संस्यास! कह ता है, उसमे कर्म स्थरूपत 
छोडना होता है| अथात कर्मके रवरूपका त्याग करना होता है| फल- 
स्थासमे कर्मका फलत' त्याग करना होता है। अब प्रन्‍न यह हैं कि क्या 
तताऊे फ्ल-त्यागको प्रत्यक्ष कम-त्यागकी आवश्यकता हैं ) क्‍या फल- 
स्यागकी कमोटीमे संन्‍्यासका झोड़े उपयोग है? संस्थासकी मर्यादा 
कहाँतक है ? सन्यास और फरूत्याग, इन दोनोकी मर्यादा कहाॉतक 
आर ऊ़ितनी हूं! अजनका यही प्रहन है। 
(१०२ ) फल्त्याग सावभीम कंसोटी 
उत्तरमे भगवानत़े एक बात रपष्ठ कह दी है फि फल-त्यागकी 
कगाटी सावभाम वस्तु है। फलूत्यागका तत्त्व सर्वत्र छागू किया जा 
सकता है। सब कमंकि फलोका त्याग तथा राजस और तामस कर्मोका 
त्वाग, इन दोनो विरोध नहीं ह। कुछ कर्मो का स्वरूप ही एसा होता 
फि फछत्यागकी युक्तिका उपयोग कर, तो वे कर्म रचत ही गिर 
| फल-त्यागपूत्रक क्रम करनेका तो यही अब होता है कि कछ 
कने छोड़ने ही चाहिए। फरूत्यागपृर्वऊ क्रमे करनेसे कुछ क्मोझे 
अत्यक्ष त्यागका समावेश ही ही जाता है । 
उसपर जरा गहराइसे विचार करें। जो कर्म काम्य है, जिनके 
मूलम कामना ह उन्हें फरूत्यागपृवक करो--ऐसा कहते ही वे ठह 
जात हूं। फलत्यागक सामने काम्य और निषिद्ध कमे से हो नहीं 
रह सकत। फ्लत्यागपृर्वंक कर्म करना कोई केवल कृत्रिम, तात्रिक 
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और यांत्रिक क्रिया तो है नहीं। इस कसौटीके द्वारा यह अपने-आप 
सालूम हो जाता है कि कौन-से कर्म किये जायें और कौन-से नहीं। कुछ 
लोग कहते हैं कि गीता केवल यही बताती है कि फलू-त्यागपूर्वक कर्म 
करो, पर यह नहीं वताती कि कौन-से झूम करो ।! ऐसा भासित तो 
होता है, परन्तु वरतुतः ऐसा है नहीं, क्योकि 'फल-त्यागपूर्वक कर्म 
करो! इतना कहतेसे ही पता (चल जाता है कि कौन-से कर्म करे और 
कौन-से नहीं। हिसात्मक झमे, असत्यमय कर्म, चोरी जेसे कम फल- 
त्यागपूर्षवक किये ही नहीं जा सकते | फल-त्यागकी कसोटीपर कसते 

टी ये कर्म हवामे उड जाते है। सूर्यकी प्रभा फैलते ही सव चीजे उजली 
दिखाई देने लगती है, पर अँधेरा भी कया उज़ला दिखाई देता है " वह 
तो नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति निषिद्ठ और काम्य कर्मोकी 
है। हमे सब कर्म फलू-त्यागठी कसौटीपर कस लेने चाहिए। पहडे 
यह देखता चार जो कम से झरना चाहता हैँ, वह अनासक्ति- 
पूवेक फलकी लेशमात्र मी अपेक्षा न रखते हुए करना सभव है क्‍या 7 
फलत्याग ही कर्म करनेकी झसौटी है। इस कसौटीके अनुसार काम्य- 
कर्स अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते है। उनका तो संल्यास ही उचित 
है। अब बचे अद्ध सात्त्विक कम । वे अनासक्तिपूवक अहंकार छोड़कर 
करते चाहिए । काम्य कर्मोका स्याग भी तो एक कम ही हुआ | फल- 
त्यागकी केंची उसपर भी चलाओ। फिर काम्य कर्मोंका त्याग भी 


सहज रूपसे होना चाहिए । 
इस ग्रकार तीन वाते हमने देखी | पहली तो यह कि जो कम हमे 


करने है, वे फलत्यागपूवक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस ओर 
तामस करम्म--निपिद्ध ओर काम्यकर्स--फल-त्यागकी कसोटीपर कसते 
ही अपने-आप गिर जाते है। तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग होगा, 
उसपर भी फलू-त्यागकी केची चलाओ । मैने इतना त्याग किया, ऐसा 
हंकार न होने ठेना चाहिए हेए। 
राजस और तामस कर्म त्याज्य क्यों है ? इसलिए कि वे शुद्ध नही 
है। शुद्ध न होनेसे कर्ताके चित्तपर उनके संरकार हो जाते है, परन्तु 
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अधिक त्रिचार करनेपर पता चलता है कि सात्त्विक कर्म भी सदोप होते 
है | जितने भी झर्म हैं, उन मवमे छुछ-न-ऊुछ ढोप है ही । खेतीका स्व॒वर्म 
ही लो | यह एफ शुद्ग सात्त्विक क्रिया है, लेकित इस यज्ञमय स्वधे- 
रूप खेतीमे भी हिसा तो होती ही है। हछ जोतने आइ्िसे कितने ही ज॑तु 
मरते है । कुएके पास कोचड न होने देलेके लिए उसे पक्का वनानेमे भी 
कितने ही जीव-जन्तु मरते है। सवेरे दरवाजा खोलते द्वी सूगका प्रकाश 
घरमे प्रवेश करता है, उससे असंख्य ज॑तु नष्ट हो जाते है । जिसे हम 
शुद्टीकरण रहते है, वह एक सारण-क्िया ही हो जाती है। साराण, 
जब सात्विक रबवर्म रूप रूम भी सदोप हो जाता है, तव क्या करे ? 
हे ही कह चुका हैँ कि सब गुणोका विकास होना तो अम्ी 
बाछी है। हमे जान, भक्ति, सेवा, अधिमा-इनके विदुमात्रका ही अभी 
अनुभव हुआ है। सारा-फ़ा-सारा अनुमब हो चुका है, ऐसी वात नहीं 
है। संसार अनुभव लेऊर आगे वढता जाता है। मव्ययुगमे एक ऐसी 
कल्पना चली कि खेतीमे हिसा होती है, इसलिए अहिसक व्यक्ति उसे 
न करे। वह व्यापार करे | अन्न उपजाना पाप है, पर ऋछहते थे कि 
अन्न बेचना पाप नहीं। लेकिन इस तरह क्रियाकों टालनेसे तो हमारा 
हित नहीं हो सकता। यदि मनुप्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला 
जाय, तो अतमे आत्मनाग ही हो रहेगा। मनुब्य कमसे छूटनेका ज्यो- 
ज्यों विचार करेगा, त्यो-त्यो कर्मका बिरतार ही अविक होता जायगा | 
जापऊे इस धान्यके व्यापारके लिए क्या किसीको खेती न करनी 
पडेगी ? तव क्या उस खेतासे होनेब्रालो हिसाके आप हिरसेदार न 
होगे! अगर कपास उपजाना पाप है, तो उस उपजे हुए झपासको बेचना 
भी पाप है| कपास पदा करनेमे ढोप है, इसलिए उस कर्मछो ही छोड़ 
दना बुद्धिजोप होगा। सव ऋर्मोफ़ा बहिष्फार करना-परह कम भो 
नहीं, वह कम भी नहीं, कुछ भो मत करो, इस ग्रकार देखनेवाली 
इृष्टिमे, कहना होगा कि सच्चा दयासाव जेप नही रहा, वल्कि वह मर 
गया। पत्त नोचनेसे पेड नही सरता, चह तो उल्टा पलल्‍्छबित्त होता 
है। क्रियाका सकाच करनेमे आत्म-संक्रोच ही है। 
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विवेकहीन होकर कम करनेसे ते कुछ उलछट-पुछट ही है। जायगा | 
तुकारामने कहा है-- 
द्यागसे भोग उगे जो मीतर। तब टे ठाता ! मे क्या करें *# 


छोटा त्याग करने जाते है, तो चडा भोग आकर छातीपर चेठ जाता 
हू | इसलिए वह अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हो जाता है । छाटेसे त्याग- 
की पूर्तिके लिए बडे-बड़े इन्द्रभवन सडे करते है| इससे तो बह झोपडी 
ही अच्छी थी । वही पर्याप्त थी। लेंगोटी छगाकर आसपास वेभव 
इकट्रा करनेसे तो कुरता और वंडी ही अच्छी । इसीलिए भगवानने 
सात्विक कर्मकि त्यागकी पद्धति ही अछग वतायी है। वे सभी सात्तविक 
कम तो करने हैं, लेकिन उनके फलछोको तोड फेकना है। कुछ कर्म तो समृल 
त्याज्य हैं आर कुछके सिफे फल ही छोडले होते हैं। भरीरपर कोई 
ऐसा-बसा दाग पड जाय, तो उसको धोकर मिटाया जा सकता है, पर 
चमडीका रद्ग ही काला है, तो उसे सफेदा छगानेसे क्या छाभ ? वह 
काला रह ज्यो-का-त्यो रहने टो। उसकी तरफ देखते ही क्यो हो * 
उसे अमंगठ न समझो | 

एक आदसी था । उसे अपना घर अम॑ंगलछ प्रतीत होने छगा, तो वह 
किसी गॉवस चला गया | वहाँ उसे गंदगी दिखाई टी, तो ज॑गलमे 
चला गया | ज॑गलसे एक आमके पेडके नीचे वेठा ही था कि एक पक्षी 
ने उसके सिरपर वीट दर दी । यह ज॑गल भी अमंगढ है! ऐसा कह- 
कर वह नदीसे जा खडा हुआ | नदीसे उसने ठेखा कि वंडी मछलियों 
छोटी मछलियोंकों खा रही हैं, तब तो उसे वडी घिन छगी | अरे, चछो, 

तो सारी सूष्रि ही असंगल है । यहाँ मरे बिना छटकारा नहीं, 
ऐसा सोचकर वह पानीसे वाहर आया और आग जलायी। डबरसे 
एक सज्जन आये आर बोढे--“/भाई, यह मरनेकी तेयारी क्‍यों?” 
“यह संसार अमंगल है, इसलिए !?--बह बोछा। उस सज्जनने उत्तर 
दिया--तिरा यह गठा गरीर, यह चरवी यहा जलने लगेगी, तो यह 





# त्थागे भोग माइ्या येतीक अतरा | मंग भी ठातारा काय करू ॥ 
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कितनी वदव फेलेगी। हम यहाँ पास ही रहते है। तब 
जायेंगे ? एक वालके ज़लनेसे ही कितनी दुर्गन्ध आती है | 
तो सारी चरवी जलेगी | यहाँ कितनी दुर्गन्व फेलेगी, इसका भी तो 
कुछ विचार कर ” वह आदसी परेशान होकर वोछा--/इस 
डुनियामे न जीनेकी सुविधा हू ओर न सरत्तेकी ही, तो अब 
क्या करूँ ?? 

तात्यये यह कि 'मनहूस है, अम॑गल है?--ऐसा कहकर सवका वहि- 
कार करेगे, तो कास नहीं चलेगा। यदि तुम छोटे कम्मोसे बचना 
चाहोगे, तो दसरे वड़े झमे सिरपर सवार हो जायेंगे। कर्म स्थरूपत 

वाहरसे छोडतेपर नहीं छूटते | जो कर्म सहज-रूपसे प्रवाह-प्राप्त हे, 
उनका विरोध करनेमे अगर कोई अपनी शक्ति खर्चे करेगा--प्रवाहके 
विरुद्ठ जाना चाहेगा, तो अन्तमे वह थककर ग्रवाहके साथ वह 
जायगा । प्रवाहानुकूल क्रियाके द्वारा ही उसे अपने तरनेका उपाय 
सोचला चाहिए। इससे मनपरका लेप कम होगा ओर चित्त शुद्ध 
होता जायगा। फिर धीरे-धीरे क्रिया अपने-आप समाप्त होती जायगी। 
कम-त्याग न होते हुए भी क्रियाएँ छुप्र हो जायेंगी। कम कछूठेगा नहीं, 
पर क्रिया छुप्र हो जायगी | 

कमे आर क्रिया, ढोनोसे अन्तर है। मान ले कि ऋद्दीपर खूब गुल- 
गपाडा सचा हुआ है ओर उसे बन्द करना है। एक सिपाही दी रवर्य॑ 
जोरसे चिल्ठाकर कहता है--/शोर बन्द करो |” वहॉका शोर वल्द 
करनेके लिए उसे जोरसे चिल्लानेका तीत्र छमे करना पडा। दूसरा 
कोई आकर चुपचाप खडा रहेगा और केवल अपनी अंगुली दिखा- 
थ्रेगा | इतलेसे ही छोग भात हो जायेंगे। तीसरे व्यक्तिके केवछ वहाँ 
उपरिथत होनेसात्रसे ही जाति छा जायगी | एकको तीज्र क्रिया करनी 
पडी । दूसरेकी क्रिया कुछ साम्य थी ओर तीसरेकी सूक्ष्म । क्रिया 
उत्तरोत्तर कम होती गयी, किन्तु छोगोकी शात करनेका काम समान- 
रूपसे हुआ। जेसे-जेसे चित्त-शुद्धि होती जायगी, वसे-ही-बसे क्रियाकी 
तीत्रतामे कमी होगी | तीघ्से सोस्य, सोस्यसे सूक्ष्म जोर सूक्ष्मसे झूल्य 
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होती जायगी । कम भिन्न है और क्रिया सिन्‍न | कतोंकी जो इश्तस 
हो, वह छर्म--यही कर्मकी व्याख्या है। झममे अथमा ओर द्वितीया 
विभक्ति होती है, तो क्रियाके लिए रबतन्त्र क्रियापद लगाना पड़ता है। 

कर्म ओर ऋ्रियामे जो अंतर है, उसे समझ लीजिये। क्रोध आनेपर 
कोई वहत बोलकर और कोई विलऊुछ ही न वोछकर अपना क्रोध प्रकट 
करता है। ज्ञानी पुरुष लेशमात्र भी क्रिया नहीं करता, कितु कर्म 
अन॑व करता है। उसका अरितित्वसात्र ही अपार छोक-संग्रह कर सकता 
है। ज्ञानी पुरुषकी तो केवछ उपरिथति ही पयाप्त हे । उसके हाथ-पेर 
आदि अवयव कुछ काय न करते हो, तो भी वह काम करता है। क्रिया 
सध्म होती जाती है, तो उधर कम उल्टे वढते जाते है | विचारकी यह्‌ 
धारा और आगे ले जाये एवं चित्त परिपूर्ण झुद्र हो जाय, तो अंतसे क्रिया 
अन्यरूप होकर कम अनत होते रहेगे, ऐसा कह सकते है । पहले तीत्र, 
फिर तीत्रसे साम्य, सोम्यसे सूक्ष्म ओर सू८मसे भून्य--इस तरह अपने- 
आप क्रिया-शुन्यत्व भ्राप्त हो जायगा। परन्तु तब अन॑त कर्म स्वत 
होते रहेंगे | 

चाह्रूपेण काम हटानेसे वे दूर नहीं होगे। निष्कामतापूवक कर्म 
शरते हुए वीरे-धीरे उसका अनुभव होगा। कवि ब्राउनिगन 'ढोगी 
पोष! शीयक एक झविता लिखी हैे। एक आदमीने पोपसे कहा-- तुम 
अपतेको इतना सजाते क्यो हो ? थे चोगे किसलिए ? ये ऊपरी ढोग 
क्यो ? यह गंभीर मुद्रा झिसलिए ?”? उसने उत्तर दिया-- मे यह सब 
क्यो करता है, सो सुनो । सभव है, यह नाटक, यह नकछ करते-करते 
किसी दिन अनजानमे ही मुझसे श्रद्धाका संचार हो जाय ।? इसलिए 


५ 2. कक, 


जिष्कास क्रिया करते रहना चाहिए। वीरे-धीरे निष्करियत्व भी भ्राप्त 
हो जायगा। 
(१०४ ) साधक लिए स्वधर्मका हल 


राणा यह कि तामम और राजस कर तो विछकुल छोड देने 
हि 5 ले (5 ् [५ 
चाहिए ओर सात्त्विक कम करते चाहिए | इराके साथ ही यह विचेछ 
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रखना चाहिए फि जो सात्तिक कर्म सहज और स्वाभाविक रूपसे 
सामने आ जायें, वे सदोप होते हुए भी त्याव्य नही है। दोप होता है. 
तो होने दो | उस ढोपसे पीछा छुडाना चाहोगे, तो दूसरे दोप पल्‍ले आ 
पडंगे। अपनी नकटी नाक जेंसी है, बेसी ही रहने टो। उसे अगर 
काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश करोगे, तो बह आर भी भयानक तथा 
भद्दी दीखेगी | बह जेंसी है, बेसी ही अच्छी हे। सात्विक कर्म सदोप 
होनेपर भी स्वाभाविक रुपसे प्राप्त होनेके कारण नही छोडने चाहिए। 
उन्हें करना है, लेकिन उनका फल छोडना हे। 
आर एक बात कहनी है| जो कम सहज, स्वाभाविक झुपसे प्राप्त 
न हुए हो, उनके वारेमे तुम्हे ऐसा छगता हो कि वे अच्छी तरह किये 
जा सकते हे, तो भी उन्हें सत करो | उतने ही कर्म करो, जितने सह 
झुपसे प्राप्त हो । उखाड-पछाड़ और दोड-धूप करके दूसरे नये करके 
चक्‍करभे मत पडो। जिन कर्मोको खास तोरपर जोड-तोड छगाकर 
करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यो न हों, उनसे दूर रहो। 
उनका सोह न करो | जो कर्म सहज प्राप्त है, उन्हींके फलका त्याग हो 
सकता है। यदि सनुष्य इस छोमसे कि यह कर्म भी अच्छा है और वह 
कर्म भी अच्छा है, चारो ओर दोड़ने छगे, तो फिर फल-त्याग केसे 
होगा ? उससे तो सारा जीवन ही एक फजीहत हो जायगी। फ्छकी 
आजासे ही वह इन पर-धर्म रूपी कर्मोकी करना चाहेगा और फल भी 
हाथ्से खो वेठेगा । जीवनमे कही भी स्थिरता प्राप्त नही होगी। चित्तपर 
डस कम की आसक्ति चिपट जायगी | अगर सात्त्विक कसोंका भी लोस 
होने लगे, तो उसे भी दूर करना चाहिए। उन नाना प्रकारके सात्विक 
कर्मोको यदि करना चाहोगे, तो उसमे भी राजसता और तामसता आा 
जायगी। इसलिए तुम वही करो, जो तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक 
ओर सहजम्राप्त रवथर्म है । 
कि कक तकर स्वर्ग वन है। मर बर्ममें स्वढेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और स्वकाछीन वर्सका 
उमा रीवा है ये तीन रजणर ने का ह। बरी रे 
अनुकूछ ओर अनुरूप कया है. ओर कोन-सा कर्तव्य मुझे आकर प्राप्त 
१९ 


२९० गीता-प्रवचन 


हआ है, यह सव रबधर्स निश्चित करत समय देखना होता है। तुममे 
तुमपन! जेसी कोड चीज है आर इसलिए तुम तुम! हो। प्रत्वक 
व्यक्तिम उसकी अपनी कुछ विशेपता होती है| घक्रीका विकास बकरी 
बने रहनेमे ही हे। वकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर लगना 
चाहिए बकरी अगर गाय वनना चाहे, ता यह उसके छिए संभव नही। 
बह स्वयंप्राप्त वकरीपनका त्याग नहीं कर सकती। उसके लिए उस धरीर 
छोडना पडंगा। नया वर्म और नया जन्म ग्रहण करता होगा, परन्तु 
इस जन्ममे तो उसके लिए वकरीपन ही पवित्र है। वछ ओर मेढकीकी 
कहानी हद न ? मेटकीके बढ़नेकी एक सीमा है। वह बछू जितनी होनेका 
प्रयत्न करेगी, तो मर जायगी। दूसरके रूपकी नकछ करना उचित नहीं 
होता | इसीलिए पर वर्सको भयावह कहा हे । 
फिर स्वथर्मके भी दो भाग हैं। एक बदलनेवाला भाग, दूसरा न 
बह्लनेवाला। में जो आज हूँ, वह कल नही और जो कल हैँ, वह 
परमों नहीं । में निरन्तर वदल रहा हैँ। वचपनका स्वथर्म होता हे, 
केबल संवर्धन | योवनमे मुझमें भरपूर कर्म-अक्ति रहेगी, तों उसके 
द्वारा में समाजकी सेवा करूँगा | ग्रोढ्वावरथाम मरे लानका छाभ दुसरों- 
को मिलेगा | इस तरह कुछ स्ववर्म तो बदलता राहनेवाला है और कुछ 
न वढलनेवाला | इन्हीकी यदि पुराने भालीय नामोसे पुकारना है, तो 
हम कहेगे--“मलुपण्यका वर्ण-बर्म है ओर आश्रम-बर्स है |” वर्ण-बर्स 
नही बदलता, आश्रम-वर्म वदछता रहता है। 
आश्रम-वर्म बदलता है--उसका अथ यह ह कि ब्रह्मचारी-पढ सार्थक 
करके से गृहस्थाअमससे प्रवभ कर रहा हूँ, ग्ृहस्थाश्रमसे बानग्रस्थ- 
आश्रम आर बानप्रस्थसे संन्याससे जाता हैँ। इस तरह आश्रम-धर्म 
बदलता रहता है, तब भी बर्ण-वर्म बदला नहीं जा सकता। अपनी 
नेमर्गिक मर्यादा में छोड़ नही सकता। एसा प्रयत्न ही मिथ्या हे । 
तुममे जो तुमपन' है, उसे तुम छोड नहीं सकते । इसी कल्पनापर 
बण्ण-वर्मकी योजना की गयी हू । बर्ण धर्मकी कल्पना वडी मधुर हे। 
चर्ण-बर्स विलकुछ अटल है क्या ? जैसे वकरीका बकरीपन, गायका 
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गायपन है, बसे ही क्या ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व, क्षत्रियका क्षत्यित्व है 
से मानता हूँ कि वर्ण-वर्म इतना पक्का नहा है, लेकिन हमे इसका मर्म 
समझ लेना चाहिए। “वर्ण-वर्म! गव्दका उपयोग जब सामाजिक 
व्यवस्थारी एक युक्तिके रूपसमे किया जाता है, तव उसके अपवाद 
अवध्य होगे। ऐस अपवाद मानने ही पडत है। गीताने भी इस अप- 
वाढको माना है। साराण, इन दोनों प्रकारोके वर्मोको पहचानकर, 
अवातर धर्म कितना ही सुर और मोहक प्रतीत हो, तो भी उसे 
टाछना चाहिए | 
(१०५ ) फलत्यागका कुछ मिलाकर फलिताथ्थ 


फल-त्यागकी कल्पनाका जो विकास हम करते आये है, उससे 
निम्नलिखित अथ निकलता 

(१) राजस ओर तामस कर्मोका सपूर्ण त्याग । 

(२) उस त्यागका भी फल्-त्याग | उसका भी अहंकार न हो | 

(३ ) सात्त्विक कर्मोका स्वरूपत त्याग न करते हुए केवछ फल- 
त्याग । 

(४) सात्तिक कर्म, जो फरू-त्यागपूर्वक करने होते है, सदोप हो 

१ छत ०) जद्ीब ६ 
तो सी करना । 

(५) सतत फलूत्यागपूर्वक उन सात्तिर कर्मोको करते रहनेसे 
चित्त गुद्न होता जायगा और तीतसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और सूधमसे 
शूत्य--इस तरह क्रियामसात्रका छोप हो जायगा | 

(६) क्रिया छप हो जायगी, लेकिन कमं--लोकसंग्रह रूपी कमे-- 
होते ही रहेंगे । 

(७) सात्त्विक कर्म भी. जो स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हो, वे ही 
करे। जो सहजम्राप्त न हो, वे कितने द्वी अच्छे छगे, तो भी उससे दूर 
ही रहे | उनका मोह न कर । 

(८) सहजग्राप्त स्ववर्म सी फ़िर दो प्रकारणा होता है-- 
बदलनेवाला ओर न वदलनेवाला। वर्ण-वर्स नहीं बदछता, पर 
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आश्रम-धर्म बदलता रहता है। वदलतेवाला स्वधर्म बदलते रहना 
चाहिए | उससे प्रकृति विश्युद्ध रहेगी | 
प्रकृति वहती रहनी चाहिए। निर्भर वहता न रहेगा, तो उससे 


ए 


दुर्गन्ध आने छगेगी। यहीं हाल आश्रम-धर्मका दे। सनुण्यकी पहले 
कुट्ठम्ब मिलता है। अपने बिकासके लिए वह स्वयंका कुटुम्बके बंधनोमे 
बॉव लता है। यहों वह तरह-तरहके अनुभव प्राप्त करता है, परन्तु 
उटवी बनकर वह उसीमे जकड जायगा, तो विनाश होगा। कुटंव्से 
ना जो पहल वमरूप था, वही अधमरूप हो जायगा, क्योंकि अब 
बह वर्स वंधनकारी हो गया | वदलनेवाले धर्मकी आसक्तिके कारण 
छोड, तो भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छी चीजकी भी आसक्ति 
दोती चाहिए। आसक्तिस घोर अनशथ होता हे। क्षयके कीटाण यदि 
भूछसे भी फेफड़ोम चले जात है, तो सारा जीवन भीतरसे खा डालते 
है। उसी तरह आसक्तिके कीटाण सी असावधानीसे साहक्विक कममे 
धुस्त॒ ज्ञायगे, तो स्ववर्म सडने छगेगा। उस सात्त्विक स्व-वर्ममे भी 
राजन आर तामसकी दुगनन्‍ध आने ठगेगी। अतः कुटवरूपी यह बद- 
लत्तवाठा रचधस यथासमय छठ जाना चाहिए। यहीं वात राष्ट्रवर्मके 
छाए भी हूं। राष्ट्रव्मस भी अगर आसक्ति आ जाब ओर केवल 
अपन हा राष्ट्रक हतका विचार हम करने छगें, तो ऐसी राष्ट्र-भक्ति 
भी व भर्यकर वस्तु होगी। इससे आत्म-विकास रुक जायगा। 
चित्तम्न आमक्ति घर कर लेगी और अब पात होगा | 


(१०६ ) साथनाकी पराकाष्टा ही सिद्धि 


लाराज, बाद जीवनका फलित थ्राप्त करना चाहते हैं, तो फल- 

त्यागहुती चितामणिका अपनाय। वह आपका पथ-अठ्शन करेया। 
फछत्वागका यह तत्त्व अपनी मर्यादा भी वत्ताता हैं। यह दीपक निकट 
दानपर अप्त-आप यह पता चछ जायगा कि कोन-सा कास करे, कौन- 
गा न कर और कान-सा कब बढछ। परन्तु अब एक दसरा ही बिपय 
विचारके छिए छेंगे। संपूर्ण क्रियाक्रा छोष हो जानेकी जो अंतिम स्थिति 
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है, उसपर साधकको ध्यान रखना चाहिए या नहीं? साधकको क्‍या 
न्ानी पुरुषकी उस स्थितिपर दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे क्रिया न करते 
हुए भी असंख्य कर्म होते रहे ? 
यहाँ भी फल-त्यागकी ही कसोटीका उपयोग करना चाहिए। 
हमारे जीवनका स्वरूप इतना सुदर है कि हमें जो चाहिए, उसपर 
निगाह न रखनेपर भी वह हमे मिल जायगा। जीवनका सबसे बडा 
फल सोक्ष है। उस मोक्ष--उस अकर्मावस्था--का भी हमे छोम न रहे | 
चह स्थिति तो हमे अपने-आप अनजाते ग्राप्त हो जायगी। संन्यास कोड 
शेसी बरतु तो है नहीं कि दो वजकर पॉच सिनटपर अचानक आ 
मिलेगी । संन्यास यात्रिक वस्तु नहीं है । उसका तुम्हारे जीवनमे किस 
तरह विकास होता जायगा, तुम्हे इसका पता भी न चलेगा | इसलिए 
मोक्षकी चिता छोड दो । 
भक्त तो इश्वरसे सदेव यही कहता हे--“मेरे लिए तुम्हारी भक्ति 
पर्याप्त है। मोक्ष--बह अंतिम फल--मुझे नहीं चाहिए |” मुक्ति 
भी तो एक भ्रकारकी भुक्ति ही है । मोक्ष एक तरहका भोग ही तो है-- 
एक फल ही तो है। इस मोक्षरूपी फठपर भी फल-त्यागकी केची 
चलाओ, परन्तु इससे मोक्ष कही चछा न जायगा। कची टूट जायगी 
और फल अधिक पक्का हो जायगा | जब मोक्षकी आगा छोड ढोगे, तभी 
अनजाने मोक्षकी तरफ चले जाओगे। इतनी तन्मयतासे सावना चलने दो 
कि तुम्हे मोक्षकी याद ही न रहे और मोक्ष तुम्हे खोजता हुआ तुम्हारे 
सामले आ खडा हो। साधक तो वस अपनी साधनामे ही रंग जाय | 
मा ते सगोउस्त्वकमंणि। 
भगवानने पहले ही कहा था कि अकर्म-दण्ञाकी, मोक्षकी आसक्ति 


मत रखो। 
अब फिर अंतमे कहते है--'अह त्वा सर्वपरापेभ्यो मोक्षय्रिप्णमि 


मा शुच् ! मैं सोक्षटता समर्थ हैँ | तुम मोक्षकी चिन्ता सत करो | 
सुम तो केवल साधनाकी ही चिता करो | 
सोक्षकी भूल जानेसे साधना उत्कृष्ट होगी और सोक्ष ही मो 
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होकर तम्हारे पास चठा आयेगा | मोक्ष-निरपेश्ष वृत्तिस अपनी साथनामें 
ही रत रहनेवाले सावकरे गले मोक्ष-ठक्ष्मी जवमाला डालती 

जहाँ साथनाओी पराझाश होती है, बही सिद्धि होव जोडकर सी 
रहती है। जिस घर जाना 8, बह यदि वृक्ष नीच सा कर धिर- 
घर! का जाप करंगा, तो इससे घर तो दर ही रहेगा; उल्टा उस जँगलमे 
ही रहतेकी नीवत था जाबगी। चरफ्रा स्मरण करत हए यदि राग्तसे 
विश्वाम करने लग जाओगे, तो उस सतिम विश्ञासनथानस दूर रह 
जाओगे। मुझे ने चलतेका ही उशोग करता चाहिए। इसीसे घर एफद्स 
मामने णा जायगा। मोंश्षके आलसी ग्मरणसे मेरे प्रवस्तमे--मरी 
सावतामे--गिविठता आयेगी और मोक्ष मुझस दर चछा जायगा | 
सोक्षकी उपेक्षा करके सतत साधना-रव रहना ही मोक्षकोी पास बुलानेफा 
उपाय है। अऊम-रिथिति, विश्वातिकी छालसा मत रसो। साधनाका 
ही प्रेम रखो, तो मोक्ष मिठफर रहेगा। उत्तर-उत्तर चिल्छानेस प्रशनका 
उत्तर नहीं मिठता | उस हल करनेकी जो रीति आती है, उसीस 
ऋमानुमार उत्तर मिलेगा। वह रीति जहाँ समाप्त होती ६. बरी उसका 
उत्तर रसा है। समाप्तिझे पहले समाप्ति केस हो जायगी ? रीतिस 
पहले उत्तर कैसे मिलेगा  साधकावस्थामे सिद्धावस्था कैसे प्राप्त होगी 
पानीम डुबवफियाँ साते हुए परले पारके मोज-मजम ध्यान रहेगा, तो 
कस कास चलेगा ? उस समय तो एक्‍नाक हाथ मारकर आगे जानेमे 
ही सारा ध्यान और सारी शक्ति छगानी चाहिए | पहले साधना पूरी 
करो, भमुद्र छोबो, सोक्ष रवत, मिल जायगा । 

(१०७ ) सिद्ध पुरुषफी तेहरी भूमिका 

थानी पुरुषफी अंतिम अवस्थामे सब क्रियाएँ छुप हो जाती है 
शत्यरुप हो जाती हैं | पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थितिमे 
किया होगी ही नहीं। उसके द्वारा किया होगी भी और नहों भी होगी। 
अंतिम स्थाति अत्यंत रमणीय और उदात्त है। इस अवस्धाम जो भी कछ 
टैगा, उसको उसे चिंता नहीं होती । जो भी होगा, चह शुम जोर 
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है 


सुन्दर ही होगा । साधनाकी पराकाप्टाकी द्शापर वह खडा है। यहाँ 
सब कुछ करनेपर भी वह कुछ नही करता | संहार करनेपर भी संहार 
नहीं करता | ऋल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करता । 


यह अतिम सोक्षावरथा ही साधककी साधनाकी पराक्ाष्ठा है। 
साधनाकी पराकाष्ठाका अथ हे--साधनाकी सहजावस्था। वहाँ इस 
वातकी कल्पना भी नहीं रहती दि से कुछ कर रहा हूँ। अथवा 
बजाको में साधककी साधनाकी “अमतिकता” कहूँगा। सिद्धावरथा 
नेतिक अबर॒था नहीं टे। छोटा बच्चा सच बोलता है, पर वह नेतिक नहीं 
है, क्योझि झठ क्या है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहों है। असत्यसे 
परिचित होनेपर भी सत्य बोलना नैतिक कम है। सिद्धाचरथासे असत्य 
है ही नही। वहाँतो सत्य ही है। इसलिए वहाँ नीति नहीं। निषिद्ठ 
वस्तु जहाँ खडी ही नही रह सकती, जो नहीं सुतना चाहिए वह 
कानके अंदर जाता ही नहीं, जो परतु नहीं देखनी चाहिए वह आँखें 
देखती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोंसे होता है, उसका 
प्रयत्ष नही करना पडता, जिसे टालना चाहिए उसे टालना नहीं 
पडता, वह अपने-आप ही टछ जाता है--यही नीतिशून्य अवस्था 
है। यह जो साधनाकी पराकाप्ठा है, इसे साधनाकी सहजावरथा, 
अमैतिकता या अतिनेतिकता ऊहो, इस अविनेतिकतामे ही चीतिका 
परम उत्कर्प है। 'अतिनैतिकता” गब्द मुझे खूब सूझा। अथवा इस 
दकश्ाको 'सात्त्विक साथनाकी नि सत्त्वता? कह सकते है। 
इस दज्ञाका किस प्रकार वर्णन करे ? जिस तरह ग्रहणके पहले 
उसके बेध लग जाते है, उसी तरह गरीरान्त हो जानेपर आतेवाली 
मोक्षब्ञाकी छाया देह गिरनेके पहले ही पडने छग जाती है। दें 
बस्थामे ही भावी सोक्ष-स्थितिका अनुभव होने छगता है। इस स्थितिका 
वर्णन ररनेमे वाणी छडखडाती हे। वह कितनी भी हिसा करे, फिर 
भी कछ नहीं करता | उसकी क्रिया अब किस नापसे नापी जाय ? जो 
कुछ उसके द्वारा होगा, वह सब सात्तिक कस ही होगा। सभी 
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क्रियाआंके क्षय हो जानेपर भी संपूर्ण विश्वका बह लोक-संग्रह करेगा | 
इसके छिए किस भाषाका प्रयोग करे, यह समझ्चमे नहीं आता | 

इस अंतिम अवस्थाम तीन भाव रहते है--एक है बामदेवकी ढञा। 
उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है--इस विद्वमे जो कुछ भी है, बह मे 
हूँ।” ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है। उसका देहामिसान नष्ट हो 
जाता है, क्रियामात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावा- 
वस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देहमें समा नहीं सकती। 
भावावस्था क्रियावस्था नहीं है) भावावस्थाका अर्थ ह--भावनाकी 
उत्कटताकी अवस्था । थोडी मात्रामे इस मावावरथाका अनुभव हमे 
हो सकता है। वाढकके दोपसे माता दोषी होती है। गुणोसे गुणी 
दोती है । उसके दुखसे ठु खी और सुखसे सुखी होती है। मॉकी यह 
भावावस्था संतानतक सीमित हैँ। सतानके दोपोकों वह अपने दोप 
मास लेती है । ज्ञानी पुरुष भी भावनाकी उत्कटतासे सारे संसारके 
ढोप अपने ऊपर लेता है। 

प्रिभुवनके पापसे वह पापी और पुण्यसे पुण्यचान्‌ बनता है और 
ऐसा होनेपर सी त्रिभुवनके पाप-पुण्यका उसे लेशमात्र भी रपणग नही 
रहवा। रुद्न-सूक्तमे ऋषि कहते है-- 

यवाश्व में तिलाश्न में गोवृमाश्र से | 

. मुझे जो दे, तिछ दे, गेहूँ दे। इस तरह मॉगते ही रहलेवाले ऋषिका 
पट आखिर कितना बडा होगा / लेकिन वह मॉगनेवाला साढ़े तीन 
हाथके बरीरका नही है। उसकी आत्मा विश्वाकार होकर बोलती है । 
इसे मैं वैदिक विश्वात्ममाव” कहता हैँ। वेदोमे इस भावनाका 
परभोत्कर्प दिखाई देता है। गुजराती संत नरसी मेहता छीन करते 
हुए कहते हँ--बापजी पाप में कवण कीवा हे, नाम छेता तारू निद्रा 
आवे |... ईश्वर, मैने ऐसे कौन-से पाप किये हैं, जो कीर्तनके समय 
भो मुग्रे नींद आतो है! नोद क्या नरसी मेहताको आ रही थी 
चीढ तो श्रोताओको आ रही थी। परल्तु श्रोताओसे एकरूप होकर 
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नरसी मेहता पूछ रहे है। यह उनकी भावावस्था है। ज्ञानी पुरुषकी 
भावावस्था इसी प्रकारकी होती है। इस भावावरथामे सभी पाप-पुण्य 
उसके द्वारा होते हुए तुम्हे दिखाई देगे। बह स्वय भी यही कहेगा। 
वे ऋषि कहते है न--“न करने योग्य कितने ही कारये मैने किये है, 
करता हूँ और करूँगा? यह भावावस्था प्राप्त होनेपर' आत्मा पक्षीकी 
तरह उडले लगता हैं। वह पार्थिवताके परे हो जाता है। 
श्स भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुरुषकी एक क्रियावस्था भी 
होती है। ज्ञानी पुरुष स्वभावत. क्‍या करेगा * बह जो कुछ करेगा, 
सात्तिक ही होगा। यद्यपि मनुष्य-देहकी मयोदा अभी उसके साथ 
छगी है, तव भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियों सात्त्विक 
धन गयी है, जिससे उसकी सारी ज्ियाएँ सात्तविक ही होगी। व्याव- 
हारिक दृष्टिसे देखें, तो सान््विकताकी चरम सीमा उसके व्यवहारसे 
दिखाई देगी। विश्वात्मभावकी दृष्टिसे देखेंगे, तो मानो त्रिभुवनके पाप- 
पुण्य वह करता है. और इतनेपर भी बह अलिप्त रहता है, क्योकि 
इस चिपके हुए गरीरको तो उसने उतारकर फेक दिया है। हलुद्र देहको 
उतारकर फेकनेपर ही तो वह विश्व-रूप होगा । 

भावावस्था और क्रियावस्थाके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति 
भी ज्ञानी पुरुषकी है और वह है, जञानावस्था | इस अवस्थामे न वह 
पाप सहन करता है, न पुण्य । सभी झटककर फेक देता है। इस अखिल 
विश्वको सलाई लगाकर जला डालनेके लिए वह तैयार हो जाता है. | 
एक भी कमी जिस्मेदारी लेनेकी वह तेयार नहीं होता। उसका स्पण 
ही उसे सहन नहीं होता। ज्ञानी पुरुषकी मोक्ष-दशामे--साधनाकी 
पराकाष्टाकी दआमे--ये तीन स्थितियाँ संभव है । 

यह अक्रियावस्था, अतिम दशा कैसे प्राप्त हो ” हम जो-जो भी 
कस करते है, उन्तका कर्तृत्व अपने सिरपर न लेनेका अभ्यास करना 
चाहिए। ऐसा मनन करो कि "मै तो निमित्तमात्र हूँ, कर्सका कठेत्व 
मुझपर नही है!” पहले इस अकठेत्ववादकी भूमिका नम्रतासे ग्रहण 
करो। किन्तु इसीसे सम्पूर्ण कठेत्व चला जायगा, ऐसा नहीं है। धीरे- 
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] 


बीरे इस भावनाका विकास होता ज्ञायगा। पहले तो ऐसा अनुभव 
होने दो कि में अतितुच्छ प्राणी हैं, उसके हाथफा खिलाना--क्रठपुतली 
हैं, वह भुझे नचाता हे । इसके बाढ यह साननेका प्रयत्न करो कि यह 


८? 
जो कुछ भी फ्रिया जाता है बह शरीरजात है, मेरा उसस ग्पर्थतक 

[। ये सब क्रियाएँ इस अवकी हैं, परन्तु में शव नही हैँ। में जब 
नहीं, भिव हैं ऐसी सावना करते रहो। वेहके लेपसे लेगमात्र भी 
छिप्त नहै। ऐसा हो जानेपर मानो वेहसे कोड मंबंव ही नहीं है, 
घानीकी यह अबम्था प्राप्त हो जायगी । उस अवस्थामे फिर 
ऊपर कदी गयी तीन जवस्थाएँ होगी। पहले उसकी क्रियावस्था, जिससे 

सके द्वारा अत्यन्त निमेल और आइगणे क्रिया होगी। दसरी भाषा- 
बरथा, जिसमे त्रिभुवनके पाप-पुण्य में करता हैं, ऐसा उसे अनुभव 
हागा, परन्तु उनका लेगमात्र स्प्ण उसे नहीं होगा। और तीमरी उसकी 
मानावस्था, जिससे वह छेशमात्र भी रूम अपने पास न रहने देगा। 
सव कर्म भस्मसात्‌ कर ठेगा। इन तीनो अवस्थाओके द्वारा नानी 
पुरुषका वर्णन किया जा सकता है। 


(१०८) 'तुही तुही ' तुही तुही” 


इतना सब कहनेके वाद भगवान्‌ अर्जनसे कहते हैं---“अज॑न, मैने 
उुम्ट यह जो सब कहा है, उसे तुमने ध्यानसे तो सुना हे न " अब पूर्ण 
विचार करके जो तुम्हे उचित लगे, वह करो |” इस तरह भगवानने 
बैड उदारतासे अजुनकों छुट्टी दे ठी। भगवद्गीताकी यही विशे- 
पता है। परन्तु भगवानकी फिर ढया आ गयी। दिये हुए इच्छा- 
स्वातश्यको उन्होने फिर चापस ले लिया। कहा--“अजंन, तुस अपनी 
उच्छा, अपनी सावना, सब कुछ छोड वो और मेरी गरणम आ जाओ |”? 
इस तरह अपनी अरणमे आनेकी ग्रेरणा करके भ्रगवानने दिया हुआ 
उच्छानवातेत्य वापस ले लिया है। इसका अर्थ यही है कि तुम अप्ते 
सनम कोड रचतंत्र इच्छा ही न उठने टो | अपनी इच्छा नही, उसीकी 
इच्छा चले, ऐसा होने टो |” मुझे स्वतंत्र रूपसे यही अनुभव हो कि 
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यह स्वतंत्रता मुझे नही चाहिए | मै नहीं, सब कुछ तू ही है, ऐसा 
हो। वह बकरी जीवित दशामे--'में से मे ” करती है यानी 
"है मेँ मे” झहती है । लेकिन मरनेपर उसकी तॉत वनाकर पीजनमे 
लगायी जाती हे, तब दादू कहता है--ठही, वही, तर), तू ही, तू ही, 
तू ही, ऐसा वह कहती है | अब तो सब “तू ही, तू ही, तू ही 


रविगर, १९-६-३२ 


ध्थ 


पा 


शुष्ध १ 





गंका-समाधान 


गीता-प्रवचन अध्याय २ में ग्जोगुण और तमोगुणमी तुलना की गयी 
ह$ | उस पढ़कर एक थाईने अपनी एक झका विनोद्याजीगर प्रफकद की। 
पाठकके छिए पिनोबाजी द्वारा किये गये समाधान और मुछ गका, दोनोका 
उपयोग दे | झव था आर समाधान, छोना यहाँ विये जाते है। 

अंका : गीता-प्रवचनऊ देसरे अ यायम फम करनेबाठाकी दुहरी वृत्ति 
व्ताते #ए रजोगुण और तमांगुणमी समता आपने कह्दी दे। 'ठगा तो फल- 
समेत ही! बह रजोगुणती वृत्ति बतादी कर छोडगा तो क्रम-समेत दी 
यद्द तमगुणती वृत्ति बतायी है। दोनो वृत्तियोम फक्र नहीं है, बह भी आप 
ऋटते है) भर विचारते दोनो वृत्तियाता समावेश रजोगुणम दी हो जाता हैं । 
3,९ ऊे हिसावसे तमोगुण, रजोगुण और सच्यगुण एक-दूसगेसे दृर है। 
र तमोग्रुण एफ दी वृत्तिफ भावान्मक और झमावात्मक ( पॉजि 
) स्पन्प नहीं हैं। कम करे फलकों छोडना उत्त्गगुण है। 
“ढुगा तो फ्छ्समेत ह! क्षीर 'छोटगा तो कर्मसमेत द्वी'--वे दोनो 
वृत्षियाँ र्तोगुणम दी खपनी चाहिए। "ऊेबछ फ छंगा, पर कर्म नही 
कर्न्गा४ बह वृत्ति तमोगुणम जाबगी। इससे भी एक भिन्न ठापरवाह्दीकी 
बृत्ति हो उक्ती है। कर्म क्या तो क्रिया, अथवा हुआ तो हआ। फल्की 
अपना, परवाह, आवम्यक्ता, मोह आदि नहीं होता । उल्या, फल आबा, 
छिप्रा दो छिया, कमक्री जल्रत, जवाबदारी नहीं माऊम होती। यह इृत्ति 
सनऊी स्थितिक अनुसार क्ठाचित्‌ तीनों गुणाम हो सकती है। झ्ञान-झृन्त 
स्थातिम बह बृत्ति तमोगुणने भी नीचेदी होगी ओर व्यानमम्त स्थितिम 
सान्यक वृत्तिस भी ऊपरकी मिक्‍्केगी। 

समाधान * ठम्द्ारा चितन अच्छा ठगा। त्रिगुणकें विषय अनेक 
अकारन विचार किया गया दे ओर फ़िया जा सकता है। तमोगुणसे नीचेकी 
अथवा तत्चगुणन ऊपरकी दृत्तिफी कल्लना नहीं की जाती। सारे जगतफा 
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विभाग तीन गुणोम करना है | तीनो गुणोते अछित एक अबस्था है | उसे 
गुणातीत पुरुषकी भूमिका समझना चाहिए.। उसमे किसी प्रकारकों बृत्ति 
नही रहती, अत उसे निवृत्ति कहते हैं परद निवृत्तिका अर्थ प्रवृत्ति-विरोव 

नहीं | प्रवृत्ति-विरोध भी एक वृत्ति ही है, उसे तमोगुण कहना चाहिए । 

इतने प्रास्ताविक कथनके बाद अब्र मूक यश्न छो। तत्त्व, त्रिगुण 
प्र्तिके धट्क हैं। श्रकृतिमें तीनोकी आवश्यकता एक समान ही है। 
स्थिति, प्रकाश और गति, तीनों मिलकर जीवन बनता है। यह तात्विक 
दृष्टि है । इसमे ऊपर, नीचेंका कोई भेद नहीं दे । 

इसने मित्र नैतिक दृष्टि है। इस दृष्टिति तम, रज, सत्य, ये उत्तरोचर 
श्रेष्ठ गुण हैं | सामान्यत छोग इस दृष्टिसे विचार करते हैं। 

चष्टि-तन्‍्वकी समझा नेवाली प्राकृतिक अथवा तात्विक ओर दूसरी नतिक, 
इन दोनोसे भिन्न एक तीसरी साथनाकी दृष्टि है। तददुसार रज और तम एक- 
दसरेके प्रतिक्रियारूप अथवा परीक्षणत्प अथवा पूरक हैं। दोनों मिलकर एक 
ह बल्तु हैं। रजोगुणकी धकावट्से तमोगुण आता है, तमोगुणकी धकावटस 
रजोगुण आता है, दोनोंसे सत्तगुण भिन्न हैं ओर वहीं साधकोका सखा है। 
सजोगुण और तमोगुण मिककर आछुरी सपत्ति, उ्रगुण देंबी सपत्ति-ऐसा 

संघ चल रहा है। 

गीतामें प्राकृतिक, नेतिक ओर साधनिक, तीनों प्रकारक्ा विवेचन 
मिलता है। में प्राकृतिक विचारकों छोडक्र नतिक और साधनिक दृष्टस 
मुख्यतः विचार करता रहता हैँ। कभी नतिक, कभी सार्थानिक | जिस 
विवेचनके सब्वसे जका उत्न्न हुई है, उसमें साथनिक दंथ्टि है, इसलिए 
रजोग्रुण और तमोगुणकी एकत्र कल्यना की गयी है| 

फलल्वागके विचारकी अविक छानदीन 'स्थितप्रज-दर्शन ओर “गीताई- 
कोप मे की गयी है | 


परिशिए्ठ : २ 


गीताध्याय-संगति 
प्रास्ताविक 


आश्रम कोचरव्म खोला, तबसे ही बिनोवा मेरे साथी रहे है 

उन्होंने बहत काम किया है, जो मेने चाहा है या मश्े प्रिय था। 
गीताध्याय-संगतिको ही छे। मेते माँगा था बहुत कम, विनोवाने बहुत 
दिया बाचक यह भी समझे कि १४ दिनसे गीता-पारायण करनेकी 
प्रथम कल्पना और चाढसे ७ दिनकी, यरवदा-मंद्रिर्से ही उ्ठी। मैने 
विनोवाकी मेरा क्रम बताया और उनकी मुहर सॉँगी जथवबा 
सुधारणा। उसके एवजमे गीताथ्याय-संगति उन्होंने भेजी | यह वरतु 
सामने रखनेसे में मानता हैँ, गीतामे ध्यानावस्थित होकर उसके 
शिक्षणका जीवनमे जो उपयोग करना चाहता है, उसे छाभ होगा | 


महावलखर 
३०००-४५ 


ए० गांधीजीकी लिखा हआ पत्र 
पूज्य बापू; 


गीताका साप्ताहिक पाठक्रम कैसा हो, इसके विपयमे आपके भरे 
सामने जो मुद्दे पेश किये थे, उनका उत्तर देनेका प्रयत्न कर रहा हैं। 

गीताका पहला अध्याय तो बीजरूप ही है। लेकिन उसीकी छोटी 
सी खाडी दूसरे अध्यायसे घुस गयी है । इसका कारण यह है कि 
भगवानके प्राथमिक उदगार ( इलोक २॥२-३ ) और अजेनकी हरि- 
शरणता ( इछोक २७७ ) को स्व॒तन्त्र स्थान देनेकी आवश्यकता जान 
पड़ी | प्रत्यक्ष गीताका आरम्भ इलोक २११ से हुआा। वहाँसे लेमर 
पूरे दूसरे अध्यायमे गीताका मुख्य विपय सपूण रूपसे संक्षेपमे दिया 
गया है। 

(१ ) जीवन-शाख्र--आत्माकी अमरता आदि, जिसे गीता साख्य- 
बुद्धि! कहती है। 

(२) जीवनकी कला--समभावपूर्वक कर्म कैसे करे, जिसे गीता 
“योगबुद्धि! कहती है । 

(३ ) जीवनका गाल्न ओर कला, साख्य-बुद्धि ओर योग-बुद्धि, 
दोनो जिसमे स्थिर हुई हैं, ऐसे परम आदशका, गुरुमूर्तिका-जिसे 
गीता स्थितग्रज्नः कहती है--बर्णन । 

(४ ) स्थितप्रजताका अन्तिम परिणाम त्रह्मनिदोण। श्रह्मनिवोण- 
की रिथतिपर पहुँच जानेपर वास्तवमे कुछ भी कहनेको वाकी 

रहता | 

यहाँ यह वतलछा देना चाहिए कि 'रिथतग्रञा ओर अ्रह्मनिवाण' 
दो शब्द गीताके सिवा सारे संस्कृत वाइमयमे अथात्‌ गीताके पूर्च- 
के वाडसयमे कही भी नही मिलते | इसका अथ यह हे कि ये गीता- 
के स्व॒तन्त्र और विशिष्ट भब्द हूँ । भक्त, जानी, योगी अथवा मुक्ति, 
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परमपदग्रामि, अपुनराधरत्ति आदि शब्द गीतासे हें, किन्तु वे गीताके 
रचतन्त्र मालिक भन्ठ नहा हू | ; प्‌ 

सारी यात्रा थोडेम पूरी की | उसकी विस्तृत रूपस पुनराद्वात्ति 
अजेनके प्रषनका लेकर तीसरम पॉचव अध्यायमे की ह। अजुनने 
तीमरे अव्यायम जो ग्रग्त पूछा हू, वह यदि न पूछा होता, तो यह 
निश्चित है कि गीता दसरे अव्यायम ही समाप्त हो जाती। जीवनका 
तत्त्यन्नान्, जीवनकी बा ( कागल्म्‌ )ः आइये गुरु आर आत्म 
फलित--उत्तना वनला वेनेके बाद जेी।र बाकी रह जया जाता हैं 

तीसरे अध्वायम भगवान्‌ कम करनेक कारण ब्रवछा रह हैं। 
यह मही है कि वृद्धि श्रेष्ठ ह, लेकित कमंके बिना वह प्राप्त ही नहीं 
होती, इसका क्या इलाज़ हू ) व्यत्तिकी आजीविका ( भरीरयात्रा ), 
समाज-सेवा ( बत ), चित्तशुद्धि ( स॑सिद्धि ) और छाकमंग्रह--ये कर्म 
करनेके उत्तरात्तर कारण हैं। आप तीसरे अध्यायको गीताकी चावी 
कहते ह, वह ठीक द्वी ह। यदि अजन प्रउत्न न करता, तो यह चावी 
तसे न मिल्ती। भगवान्‌ तो कबके त्रह्मनवाणतक्की मंजिल पार 
कर चुज़े थे। 

इसके वाद चौथ अध्यायमे कर्मकी व्यापक व्याख्या की है। कर्म- 
का अथ हू, जीवन-प्रवाहस प्राप्त वाह्यकम | कम्रकी यह व्याख्या टी 
ता ह हो, परन्तु इसके अतिरिक्त उस कमके समत्वपरवक होनेके लिए 
जिन अनंक बरतुजाकाी जरूरत हाती ६--जैस इन्द्रियनिग्रह्ठ, तप, 
स्थाध्याय, संयम आदि-वे सब व्यापक अथंस कम ही है। स्वधर्म- 
रुप अत्वक्ष कर्म जार उसकी सह्यायताके लिए य अंत चुद्धिकारक कारक 
व्यापक या विमप कम, एसा दठाहरा द्व्रा याग जमनपर अन्त अकस- 
दुआ प्राप्त होती है। चहू इतना चौथे अध्यायका विषय हे। 

परन्तु यह अकम-दण्मा दीखतेमे दोहरी दिखाई देती ह--( १) सब 
कम करक व किये ने है, ऐसा होना ( योग ) ओर (२) कम कत्तई 
करत हुए सब कर्म किये हो, एसा होना (संन्यास ), इस दोहरी 
जकम-दजाकी तुलना पॉचवों अध्याय करता है । 
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प्रोग और संन्यास, दोनों तत््वत एक ही है ( इलोक ५३-५ ), 
किन्तु साधककी इृष्टिसे संस्यासकी अपेक्षा योग सुछूम हे (हलछोक 

१२ )। बाते संस्यास केवल अन्तिम भूमिका ही हो सकती है 
परन्तु योग साधकावरथा होनेके अतिरिक्त अन्तिम अवरथा भी हो 
सकता हू, ऐसा निष्कर्ष निकछा। इसके बाद पूर्ण योगी अर्थात संन्‍्यासी 
पुरुषका रमणीय वर्णन इलोक ५१३ से २६ तक किया गया है । अन्तके 
इलोक २०, २५ अर २६ उस ब्रह्मनिवाणररों बतलानेवाले हैं, 
जिसे गीताने योगीका थाने संन्‍्यासीका अंतिम मुकाम माना है। 
ध्यान रहे कि इन तीनों इलोकोे ब्रह्मनिध्ोणका तीन बार उच्चार 
किया गया है। सारांश, दूसरे अध्यायमे जिस मुकामपर पहुँचे थे, 
वही फिर पॉचवे अभ्यायके २६वें इलोकम पहुचे । 

प्रस्तु इसके अनन्तर पॉचवे अध्यायके अन्तिस तीन इलांक २७, 
र८ आर २९ क्या करते है, यह महत््वका प्रवन है, क्योकि इस 
प्रश्नके उत्तरमे आपके प्रख्नका उत्तर है। इस भ्रश्नके उत्तरके लिए 
हमें एकदम बारहव अव्यायस छलोंग सारती होगी। मेरे मतसे 
बारहवों अन्याय याने भक्तिकी भाषामे पॉचवॉ अध्याय ओर पॉचवों 
अध्याय थाने कर्मकी भाषामे बारहवाँ अध्याय! भक्तिकी भाषाका 
प्रयोग करे, तो बिलकुल कर्म न करते हुए समस्त कर्म करनेकी संन्यास- 
दरगा एम तरहकी निर्गण-उपासना हे और सारे कर्म करके अलिप्त 
रहनेकी बोगावरथा एक तरहकी सशुण-न्‍डपासना है। इन दो 
उपासनाओंकी तुलना वारहवे अध्यायका विपय है। ओर इस तुलनाका 
निर्णय पॉचन अध्यायम की गयी तुलनाके निर्णय जेसा ही हूबहू 
डिया गया है। तत्त्वत, योग ओर संस्यास जिस प्रकार एक है, उसी 
प्रकार सगुण-उपासना और निर्गण-उपासना एक ही है, क्योकि दोनों 
ईब्बरकी ओर ले जानेबाली हैं। ठेकिन सावककी दृष्टिसे विचार 
करनेपर जिस प्रकार योग सुलभ है, उली प्रकार सगुण-उपासना 
सुल्भ ह। योगके बिना बाला-बाछा संन्यासतक पहुँचना अश्क्यप्राय 
है ( इलोक ५६ पूवरात )। सगुणके त्रिना बाला-बाला निर्गणको पहुँ 
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चना भी उमी तरह अगक्यप्राय है ( 3छोंक १२५ उत्तराव )। इछाक 
१५७ के इस उत्तराथसे १८११ के पृर्वार्वकी तुछता करके देखन 
जैमी है| तव यह समग्मम आता है कि कमंकी ओर भक्तिकी इश्टिसे 
एक ही प्रश्न केसे उत्पन्न होता हैं जीर उसका एक ही उत्तर किस 
प्रकार है। संन्यास और निर्गणोपासनाम देह विध्नख्प है| यह सारा 
विवेचन अध्याय ५ जर अध्याय ९२ का सम्बन्ध समझानेके लि 
इसीलिए बारह अव्यायम फलत्यागकी भाषा आती हैँ (१९११, १२) 
ओर पॉचबे अधक्ष्यायका अन्त भक्तिमे किया जाता हैं ( ५२९ )। 
अब प्र्न यह है कि सगुण-उगासना और निर्गेण-डपासनाका 
पहले कही वर्णन करनेके पश्चान्‌ उनकी तुछना वारहवे अध्यायमें 
की ह था वारहव अध्यायमे यह सारा विषय विछछुछ नया 
आया है ? इसका उत्तर यह हू कि पृव॑वर्णित विपयकी इस तुलनास 
परिसमाप्रि की हैं। पॉचवर अध्यायतक गीताका मुख्य विषय समाप्त 
हो चुका है। छहसे सत्रहतकके अध्याय निष्कामकर्मकी सिद्)िके 
लिए भिन्न-भिन्न साधन वतछानेवाढें जार जठारहवोँ अध्याय 
उपसंद्ाारात्मक 6। इनमेसे वीचके साथनाश््यायोके अन्तर्गत 
छहस वारइतक सात अव्याय मिलकर गीताका उपासना-आंड है। 
इनमें मी अध्याय छहसे आठतक प्रवानरुपसे अव्यक्त-डपासना 
और सोसे वारहतक प्रधानरूपसे व्यक्त-डपासना वतलाते हैं. | 
ध्यनदूपस! जान-बृशझकर कहता हूँ, क्योकि गीता तार्किक पद्धतिसे 
टुकड़े करके वर्णन नही करती । संगुणमें निर्गण आ जाता है और निर्गण- 
में सशुण भा जाता है, ऐसी गीताकी दृष्टि है। अध्याय छहसे जआाठ- 
तक निर्गण या अव्यक्त-डपासना कैसे और नौस बारहतक सगुण था 
व्यक्त-ड्यासता केसे ) इसका जब विचार करना पड़ेगा। परन्त उससे 
प्हले अध्याव पॉचके जन्तिम तीन झोक्नोका कार्य क्‍या है, यह 
वतछानेका समय अब आ गया है| अध्याय ५ के २७, २८--ये दो 
आक अव्यक्तोपाननाका संकेत करते हैं. जी।र २०वॉ व्यक्त या सगुण- 
जवासनाका संकेत करता है| यह अंतिम छोक ५१४, १५ का आपातत, 


गीताब्याय-सगर्ति ३०७ 


बिरोबी प्रतीत होता है, यह बात आपके ध्यानमे आ चुकी है ओर 
इसीलिए यह भासमान विरोध दूर करनेके लिए सगुण-निर्गणका 
समन्वय करनेवाली टिप्पणी अनासक्तियोगमे ५॥२९ के नीचे दी गयी 
है। साराग यह कि पॉचवे अध्यायके अन्तिम तीन शोक अध्याय 
छह से वारहतक आनेवाली दिब्रिध उपासनाकी प्ररतावनाके समान है । 

गीताकी निर्मणोपासनाकी कल्पना क्या हैं, यह समझसनेके लिए 
वारहवे अध्यायके क्ोक १, ३ ४ और ५ उपयोगी है। उन रोके 
अनुसार गीता निर्गणोपासनाका वर्णन 'अव्यक्तोपासना' भोर अक्षरों 
पासना' संताओसे करती है ( ९१९१-३१ ) और उसके अगमसे रूपसे 
सन्नियम्येख्ियंग्राम सत्र समबुझय? (१४४ प्रवान ) यह साधना 
वत्तलाती है और यह सारा मार्ग अधिक क्लेशकारक हे, ऐसा मत 
व्यक्त करती है। 'अक्षरापासना' मच्द स्लेपात्मक है, यह वात समसझते- 


की ह। अक्षर याने अविनाञी ब्रह्म, वह एक अथे हू और अक्षर यातने 
कार, यह दूसरा अथ हँ। इनमेस सब्नियम्वेख्द्रियप्नाम स्ंन् 
समबुद्य” इस वर्णनस सारा छठा अध्याय सूचित किया गया हें, 
यह स्पष्ट हू। सातवें ओर आठवें अध्यायमे अव्यत्त-अक्षर-उपासना 
स्पष्ट है ७२४, ८३, २०, २१ आदि और #काररूप अक्षरोपासना 
८।१३ में हे। ४“कारोपासनाके साधनके रूपमे छठे अध्यायमे वतलायी 
हुई साथनाका पुनरुचार ८।१०, १२ से किया है। छठे अध्यायम अजुन- 
द्वारा प्रन्‍न कहलाकर शभिनेकजन्मससिछ? आदि पढोसे इस बातका 
संकेत कर ही दिया हे कि यह सारा सार्ग कठिन , निराश 
होनेका कारण नहीं है, ऐसी ध्वनि वहाँ निकलती है| झेकिन कटिनता 
, यह बात पक्की है। यह सारी अव्यक्तोपासना पतंजलिका योगगाख 
है। योगभासत्रके अन्तर्गत यह्‌ विषय पतंजलिके ही शब्ठोंमे वीच-वीच- 
के सूत्र छोडकर, लेकिन ऋम न छोडते हुए, थोडेसे देता हैं-- 
(१) अथ योगानुशासनम्‌ | ( २ ) योगश्रित्तवृत्तिनिरोध । 

(३) तदा द्रष्टः स्वरूपेब्वस्थानम्‌ | (४) अम्यासवैराग्याभ्या 

तब्रिरोध. | (५) ईश्वरप्रणिधानाद्वा | (६) तंस्थ बाचकः 

प्रणव, | (७ ) तज्ञयस तदधंभावनम | 
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इनमेसे पहले चार सूत्रोका सारा-का-्सारा विपय गाताका 
छठा अध्याय है, पॉचवॉँ सूत्र सातवों अध्याय ह और छठा-सातवा 
सूत्र आठवाँ अध्याय है। यहाँ यह वतला देना चाहिए कि “हुख्वर- 
प्रणिधानाद्वा सूत्र 'अभ्यासवैराग्याभ्याम' का विकल्प नहा हैं | 
अर्थात्‌ अभ्यास, वैराग्य करो अथवा इश्वरप्रणिवान करो, ऐसा नहीं 
है । अभ्यास-बैराग्यके साथ $श्वरप्रणिधानकी जोड देता हैं| 
पश्वरप्रणिधान' का अर्थ है, अव्यक्त इश्वरका ध्यान। 

यह सारा योगशासत्रीय विपय अध्याय ६ से लेकर ८ तकसे परी 
तरह था गया है। इसके साथ-साथ अप्रिमार्गं, घूममार्गे, यह योग- 
शास्ीय परिभाषा भी आठवे अध्यायमे देकर आठवों अध्याय पूरा 
किया है । 

अब हम व्यक्तोपासनाकी तरफ मुंडे । गीताकी व्यक्तोपासना 
अव्यक्तोपासनाकी विरोधी नहीं हे | व्यक्त अव्यत्तका ही प्रकाश हैं; 
इस आजयकी हैँ। यह उपासना ही श्रीमद्भागवत, तुलसी-रामायण 
जादि ग्रंथोमे वर्णित और साधु-संत्तोका गाया हुआ सुप्रसिद्ध भक्ति- 

मांगे है जोर वह ९ से १२ तकके अध्यायेका विपय है। 

हि अव्यकीपांसनाका रे ध्यान! जब्दसे व्यक्त किया जा सकता 
है। भक्तिमार्गका अर्थ है, प्रेस । इसीकी राजमार्ग! या 'राजविद्या 
कहते है ( होक ९२ ) | इसकी मुख्य विशेषता यह हू कि यह ग्रत्यक्षा- 
वंगस है (९३ )। इसमे केवल श्रद्धाका काम है। यह आचरणके 
लिए अत्यत सुलभ है ( उसुखम्‌ कतुम्‌ ९२ ), अव्यक्तोपासनाकी तरह 
कठिन नही है। केवल अ्रद्वाके अभावके कारण छोग इसकी तरफ 
नहीं मुडते। यो यह मार्ग ऐसा हैं कि सब कोई इससे आये ( ९५३ )। 
सानुपीय रूप इश्वरकी ही भूर्ति हैं। उसकी सेवा ही इस मार्गकी 
विशेषता है। मानुपीय रूपकी अबज्ना करना इश्वरकी ही अबन्ा है 
(९१११ )। अजुनसे इस मानुपीय रूपकी अबज्ञा हो गयी, इंसलिए 
उसे पछताना पड़ा है ( ११४१ )। भक्तिकी नयी दृष्टि प्राप्त होनेपर 
अजेनकी मानुपीय रूप देखकर आानव होता है। (११५१ ) | यह 
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सही है कि सारे यज्ोसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन हरिप्रेससे रेंगे 
हुए लोग हरिनाम-स्मरणरूप जपयञ्को श्रेष्ठ समझते है. (१०२५ )। 
न्ञानदाता भगवान्‌ समर्थ है ( १७१०, ११)। छठे अध्यायमे जेसा 
वतलाया गया है, उसके अनुसार सारी ईंट्रियाँ और मनके समरत 
व्यापार बन्द करनेके बदले भक्तिमागमे उन्हें इश्वरकों अपण करना 
होता है (९२७) | पाप-योनि, पुण्यन्योनि आदि कोई भी भेद यह मार्ग 

नहीं जानता । यह धर्म सभी वर्णकि लिए खुला है, कारण यहाँ 
केवल प्रेमका काम है ( ९३२ )। 'नित सेवा, नित कीतन, ओच्छव! यह 
इस सार्गका रचरूप हे ( ९११४, १०९, ११४६ ) | नसस्कार करना, नम्र 
होना सबसे बडी ऊँचाई है (११४, ३४, ११३१६, ३७, 8९, ४० आदि )। 
शोक ९२ के वर्स्यम)! और १३ के 'अश्रद्धधाना ” पदोसे १२॥२० के 
व्म्यामृतम! और 'अरह्धाना? पढोकी तुलना करनेपर यह बात 
समझमे आ जाती है कि बारहवें अभ्यायमे जो विपय समाप्त किया 
, उसका श्रीगणेश नब्रे अयायसे ही कर टिया गया था। 

थे तु धग्याम्तमिदम! ( १९२० ) का जब वारहव अवध्यायसे 
वतलाया हुआ भक्त-लक्षणल॒प धस्योगत तो है ही, परन्तु नवे अध्याय- 
से लेकर चारहवे अध्यायतक वतढाया हुआ धम्याम्रत भी है! 
अमृत! गब्दके साथ ९१ से आये हुए 'मृत्यु/ झव्दकी तुलना करके 
देखिये। उसी प्रकार नये अध्यायका अन्तिम कोक ही ग्यारहवे 
अध्यायका अन्तिम रोक ह। १११ फोकसे आया हुआ एवम! शब्द 
इन दो ऋोकोको छक्ष्य करके है, ऐसा समझना चाहिए। अधिक 
विरतार नहीं करता। संक्षेप इतना ही कह देना पर्याप्त हे कि 
१०, ११, १२--5न तीन अब्यायोसे ९वॉ अध्याय किसी भी प्रकार 
जलग नहीं किया जा सकता। ९वाँ अध्याय माताके स्थानपर है 
जीर अव्याय १०, ११ उसके बालक है। १११ ऋोकमें अजेन जो यह 
कहता ह कि मेरा सोह जाता रहा, सो भी नवे अध्यायको लक्ष्य 
करके ही है। परम गुझा अध्यात्मसणितम! (१११ ) ही ९वे अध्याय- 
का राजविद्या, राजगुगझ्य हे | अध्याय ६ से ८ की अव्यक्तोपासना और 
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अध्याय ९ से १२ तकऊे भक्तिमार्गका भेद यदि संक्षेपसत कहना हो, 
तो कहता पडेगा कि बह ४कार जार रामनामफे भेदके समान हू | 
आपके मुख्य प्रश्नका उत्तर इतनेमे भा जाता है| फिर भी विपय- 
तिके लिए अगले अध्यायोकी सद्गति भी दवा हूँ । 
ध्याय १३, १४, १५ ऐं--लानमार्ग | त्ानमार्ग भक्तिमार्गंस भिन्न 
है, यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं। फिर सी गीताने उसमे भी 
भक्ति मिला दी है। देखिये, मदभक्त! २७१८ आर १७४२६, १५॥१९। 
परन्त यह मांग अव्यक्तोपासनास भी मिन्‍न द। अध्यक्तोपासनाम 
ध्यान, भक्तिमार्गम प्रेम जोर लानमार्गम विचार अथवा विवेक प्रवान 
होता है । व्यानमार्गका अर्थ ह--मुख्यत पतंजलि, भक्तिसार्गका अर्थ 
वृष्णब-सम्प्रदाय ओर नानमार्गका अब हे--साख्य और वदान्त। 
देखिये, बदान्तकृत्‌ १५१५ । 


तानमार्ग बतढानेके उपरान्त बारतत्मे गीना समाप्त हो गयी। 
(£वि गुश्मतम शास्त्रम' ) १५२० का छर्थ पंद्रहवाँ जव्याय तो है ही, 
लेकिन उसके साथ-साथ अबतक वतलछाया हआ सारा गीताभाख, 
एसा अजव॑ से मानता हूं। शारत्र! जब्द गीताने पहले यही प्रयक्त 
किया हैं ओर वादस वही शब्द अभ्याय १६ के अन्त और अध्याय 
१७ के आरमस्ममे जाया। 

इसके आगे अन्याय १६, १७ को में परिशिष्टके रूपसे सानता ह# । 
उनम गीताका सारा समाज-शास्र आ गया है। समाज-गारत्रका 
सारा आधार ममाजके व्यक्तियोणी शुभ वृत्तियोपर अथात्त सदगुणा- 
पर ( अध्याय १६ ) और तदलुरूप झुभ कृत्यो--सास्विक यत-दान-तप- 
पर ( अन्याय १७ ) निभेर हैँ। ये दोनो अभ्याय नव अध्यायके परि- 
जाप्ट है साल्हवों अध्याय ९१२, १३ ब्छोकोका परिगणिष्ट है। सत्र 

ध्यायका सोलहवे अध्यायसे भेल तो १७१ में अर्जनके प्रइमसे 

दिखा ही दिया गया है। लेकिन इसके अछावा बह अध्याय ९२७ से 
कॉबत साक्तिसार्सीय मुख्य विधिका विस्तृत रप्प्रीकरण करनेवाला 
परिणिष्ठ भी है । 


गीताष्याय-सगति ३११ 


यटइनासि? अथात्‌ सत्रहवे अध्यायका आहार! 


यजू जुहोप! |, #. $# पयत्! 
पंटोसिं! #. उतर. दान! 
तपस्यसि! 9. 9» थ तप! 
ततू कुरुष्व सदपणम? ,, » 3# तत्‌ सत्‌? प्रकरण | 


ससपेण-विधि भक्तिमसार्गकी आत्मा है। परन्तु समर्पण करनेका 
अय॑ चाहे जो समरपण करना नहीं | शुद्व सात्त्विक ही समर्पण किया 
जा सकता है, यह सत्रहवाँ अन्याय बतछाता है। सत्रहवे अध्याय- 
को मै आश्रमकी दृटिसे कार्यक्रम-योग” नाम देता हूँ। प्रातः:काल उठकर 
पहले प्रार्थना करे (श्रद्धा ) फिर नाश्ता आदि करके (आहार ) सेवा, 
कार्य आरम्भ करे ( यज्ञ, दान, तप ) ओर अन्‍्तमे शामकी प्रार्थनामे 
यह सव समपण करें (३ तत्‌ सत्‌ ) | 


इसके बाद अठारहवॉ अध्याय सारे विवेचनका पुन. एक बार 
संक्षेपमें दिग्दशन है। गीताफी पहली पंचाध्यायी जो मुख्य विपय 
चतलाती है, वह्ीसे अठारहवे अध्यायका आरम्भ हुआ हे। और 
उसका अन्त समस्त सावनोमे अत्युत्तम सावन अर्थात्‌ नवे अध्यायमें 
वर्णित भक्तिमागस किया है ।९१ ओर ९३४, ये ढो इलोक एक साथ 
पढकर फिर १८।६४ ओर ६५ ये इलोक पढे । नवे अध्यायका गीतामे एक 
विगि स्थान है | वह्‌ अध्याय सन्‍्तोको अत्यन्त यारा है। ज्ञानेश्वर 
महाराज नवे अध्यायका पाठ करते-करते समाधिस्थ हुए। स्त्री, 
शुद्राढिके लिए यह अध्याय दौडकर आता है। उसमे भक्तिसार्गका 
परमोच्च गिखर हे । वह अध्याय सुनकर अजुनको अतिशय आनंद 
हुआ-- ग्रीवमाणाय १०१ ), इसलिए दसवों अध्याय सगवानूने स्वय- 
प्रेरणासे वतछाया है। इछोक १११ बतछाता है कि उससे अजुनका 
मोह-नाग हुआ | बारहवॉ अध्याय उसकी श्रेष्ठाापर लगायी हुई मुद्दर 
है। अध्याय १६, १७ उसके परिणिष्ट है। जठारहवेका उपसंहार नवे 
अध्यायका ही पुनरुच्चार है । 


३१२ गीता-प्रवचन 


परके विवेचनम आपके ग्रः्नके उत्तर आ जाते है| पहले पॉच 
अव्यायोंकारव्रिपुप, और छठे अध्यायका विपय बिलकुछ अछग 
अब यदि समत्वप्राप्तिके साधनके नाते छठे अध्यायका पॉचवेके 
माथ जोड दें, तो भी ठिगाभूछ होती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहा- 
रादि ही समतप्राप्तिका अद्वितीय उपाय हे-ीसा आभाम उसमेसे 
उत्पन्न होगा, वह सर्वथा वाछतीय नहीं हे। बास्तवर्स समत्व गीता- 
का सध्यविन्द ह और सभी सावतोका यहीं फल गीताकों अपेक्षित 
है। उदाहरणा4, ११वें अव्यायम कथित विवेकका फलित भी 'समत्व! 
ही अपेक्षित है (१३२७, २८ ) | इसलिए छठे अव्यायकों पॉचवर्क साथ 
जाड देना उचित नहीं है। में ऊपर कह आया हैँ कि वह वारहव 
व्यायकी विचारवाराफे अनुकूठ नहीं हागा। अध्यक्त-उपासना भी 
आखिर उपासना ही है, इसलिए उसमें भी एक तरहका भक्तिसाव 
गृहीत ही ह। उप हॉटिसे 5, ७, ८ तीना अजव्यायाग्र भाक्तिणा उल्लेख 
थाडा-बहुत ही हू। तथापि जिस भक्तिमार्ग कहते हू, वह स्व अध्याय- 
से गुरू होता है। ९१ के 'इढं तु! पढसे जो 'तुकार! आया हे, वह 
८ब अश्यायसे ९वे का जछा करनेके लिए ही है । 
सक्षेपम सब कुछ कद्दा जा चुका है। अ _ गीताका साप्राहिक 
पाठक्रम निष्क्सहित देता हैँ 
शुक्र-अध्याय ९-४ रेव्र-बुद्धि ( सारा प्रवास थोड़े से )। 
शति--अ० ३-४-५ निष्काम कम ( प्रवास विरतारसे ) ! 
रब--अ० ६-७-८ ध्यान-मार्य ( अव्यक्तोपासना )। 
साम--अ० ९-१०-११-१३ मक्तिसाये ( राजविद्या, अव्यक्तसे 
अविरोबी व्यक्त-उपासना )। 
संगढ--भ० १३-१४-१५ छान-मार्ग ( विचार, विवक ) | 


बुध--अ० १६-१७ झुभवृत्ति ( शुमकृतिसहित ) | 
शुरू--अ० १८ त्याग | 


चधा 
१६-६- ३४ 


